सादित्य-सरोजमाला उ०--& 


[द १ 


शरीर बीवी 


[ द्यास्यरख प्रधान मनोरञ्चक उपन्यास ] 


क° स्वर्गीय मिर्जा अजीमयेग चगताई = 


श्रनुगद्क 
भ्रीयुत व्यथित हृदय 


प्रकारक 


छात्रहितकारी पुस्वकमाला 
दरागज्-प्रयाग 


पौचर्वौ स्कर ] १९५७ [मृ- ९ 


प्रकाशक 
श्री केदारनाथ गुप्त, एम० ए० 
छात्रहितकारी पुस्तकमाला 
दारागज, प्रयाग 


नः 
रह 


श॒द्रक 
ससू प्रसाढ पिय 
नागयो प्रेस, दारगज, 
प्रयाग 


भूमिका 


पिज द्जीमयेग चगतार्‌ क कोलतारः नामक हास्त का 
उप्न्यरात, जो छ्रभी हाल हीमे हमारे यर्ते भरकाशित ह चुका 
ह, प्रठकों तया समालोचको को इतना मुद्र शरीर बुरभिष्ं 
प्रतीव द्दह किसी ने उपकी भूरिमृरि प्रशप्ताणरी है| श्राज 
श्म उही लेलक शर यह दतरा हस्यरत का उपन्यासे प्रकाशित 
कफ पाठको फे सामने उपरिथित करते है । आशा है सदय पाठक 
फोलतार की तरह हसे मी परसन्द करेगे । साथ ही परो नेयरि 
इते श्रपनाया तो यथा समय हम शीघ्र ही चगताईं साहेव फे च्नन्य 
पन्या मी शरकाशिते क उनी चेवा में उपस्थित करर । 


प्रकाशक 
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उन्दने फटा, देते उल्ल कदी 'ौर रदते दै । हमने दियासला 
जेव में रक्सी रौर कदा, ्रच्खा न गीजिये | वे हमारे पीथे दौडे 
किन्तु 'लादौल्न विलाद्रूवतः' कदय हम, कदो ये । दम लोग बहुत 
श्रागे निरुल गये श्रौर दे लौढ गये । थोडी देर वाद्‌ जव हमने 
खडकर दपा, तय वे हजरत साइरिल पर धीरे-धीरे चले श्रा 
रे है । हम एक किनारे फे पेडकी ओटमें धिप गये किकी 
देखन ल] हमने देखा, कि उनके स्के सिगरेटके साथी 
जैसे दी साशफिल सामने आई, हाथ वटारुर उनके मुह से सिग्‌- 
रेट छीन लिया । छम्दोनि जय देप, तव सुरकर सलाम सिया । ये 
वे धिके हुए की तरद्‌ मारे पीले सादकिलि रखकर दौडे 1 इधर 
हमारे एक दोस्त ने क्या किया रि उनकी सादकरिल लेकर यद्‌ गया, 
वह्‌ गया । पे हमे छोडकर उस श्रोर लपके । जव दमने यद देखा 
तव हम रुक गये । हमारे ' साथी ने छुं दूर लाकर सा्किलि 
जमीन पर रस दी, किन्तु एक छेद उनके व्य. मे कर दिया । हेम 
श्रपने दोस्तों से दृ्तरी सडक पर जाकर मिल गये । दाहिने दाथ 
की श्चोर देखते कया दै, कि एक बहुत घडा मैदान दूर तक चल्ला 
गया द । एक श्नादृमी लोग लिये हए मैदान के वीच मे चला जा 
रा था 1 माल होवा था, कि बद पाखनिजा रहा है 1 जिस वंगले 
से बद श्राया था, ब्‌ बहुत दूर या श्रौर नल भी वद से बहुत 
दृद था । टम शीध सठ्क दोडकर दौदते हुये उघके पास प्ये । 
उसे घकास्वे लाते ये, कि, भाद जया वात सुन लो ! दम शोश्ते- 
कोपिते दण उसके पास पहुचे । उसकी सूरत-सयनल देखकर भय 
माल हमा, वयोर वद्‌ तगङा-मजवृत जवान या । रिन्तु हग 
भी जान पर सेल गये कि मारी मिदनत वेक्रार न जाये । उलदी 
ध पो षक वाते फरके लोटे मे हयाय माररूर गिरा छया रीर 
द गया, बद गया । चद बड़े जोर से हमारी श्रौर वडा, किन्तु 
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हमारी खुश किस्लमी कटिये म उस शक्ति ने उसको रोक लिया, 
जिससे रुम भी हार मान गया होगा । हमने जब्र युडकर देया 
तय वे हमरत प्रिलछल हारे हृए से । फिर तो हमने उसको मारे 
इटा कं प्ररीशान कर दिया } वास्यं य कि इस काम को पूरा 
केरफे कुतर दूर गयसलेगे कि देखा ज्रि एक पष्लवान माय तह 
चन्द वाधे चले जा रहे थे । उनके पैर इम प्रकार पड रदेये किं 
हमारे मृद्‌ मे पानी मरः श्राया, किं काग हम इनसे भी कुछ मनो- 
र्न करते, श्रौर कम से क्म इनकी मजवृत पेडुलियौ भें पैर 
श्रडाेर इन्दे गिगते । हमार साथियो ने कदा कि यह हमें 
श्मपरय मारेगा । हम इसको सलाह नही डते । मने कटा, चष्टे 
जानजाये या रदे, मको श्चमश्य एक टद्गदी देगे । हमारे 
साथी घघडानर श्रलग हो गये, किन्तु हमने सुदा शा नाम लेकर 
पि से जाकर उनक परमे इस प्रकार श्रडाया, कि बे घुटनों 
फे वत्त गिरे । वदी से पदलबान साट जूता लेकर घे श्यौर 
उरते-उठते उन्दने जूता फङकर मारा, जो हमारी पीठ मे लगा । 
हमने येवकूफी की, जो सुडकर देखा, क्योंफि श्नानन-फाननमें 
हम पक्ड लिये गय, शरीर पदलयान माहूय ने सुमे एक तमाया 
ठेखा मारा कि यदि हम श्प्रपने हशाथ प्रन रोक्ते सो कदाचित्‌ 
हमाया मं फिर जाता । दूसरा पठने टी को था, कि हमारे साथी 
ने उनका सोने के काम की टोपी उनके मिर से उचकरुली 1 पेष्टमे 
दछोडषर उधर दौड, शरोर द्मारे माथी ने उनकी टोपी फेककर 
श्रपनी जान यचाई ¡ बहुत उल्टा-मीधा चक्कर देकर रास्ता काा। 
दमच्लेजा रदेधकििं ष्क सादय ने दमत ण्कदूकान से 
चुका, भियो शाषहजादे । जय गात नो सुन जानो" ट्म 
जय पुय तय उन्दोनि प्क चिद सामने र्स्य करि यह यडी 
जरूरी दिद दै, जस पठ दो । दमाय चो जानी नल ब्ठा 


ॐ 
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ह्म जरा दूकान से दट्कर दद्र फो फाडकर श्मषने साथियों 
सरित से भगे, फ गालियो कौ सधुर शौर प्रिय श्रापाज भी 
कामो मेन पर्हुच नकी । छट मौर प्रागे पहुचे तो देषा, किदो 
श्राद्मी भापस मे लडर्दे है। यि द्मे मजूर नर्या कि 
उनमें लाई हो, दम भी लडाई मे शामिल हण, श्रीर पिल्ल 
न्यायसे काम कलिया रि ढेनेंको ठेलोंसे मारना शुरू भ्या। 
फल यह हुमा ॐ मेनो लडना वन्द्‌ कफ हम पर हमला 
कर वेटे, किन्तु हम भला करटो दाय मति ये दृर्से वेसा 
ठोनों मे मेल हो गया या । क्योकि दोनों साय माथ चले जा रहे 
ये । प्यास बहुत लग रदी वी ¡ एर नल पर पहुंच कर दमने 
पानी रिया । पास ही एक कताय बलति ने ण्क वडी चटा विघ्ना 
कर दूकान लगाई थी । हमने जव ध्यान से देखा, तव मालूम 
श्नि नलसर जो पानी वह्‌ कर वसादौ रहा ६, वडी 
श्रासानी से पक कर्थ मुडेर तोड कर इस तरद. काम मे 
लाया जा सकतादहै, कि वह्‌ इन किताज वेंवने वाल्ञे साहब 
छी दूकान को तर-ततर करदे, फौरन से काममे लाया 
गया) श्रौर हमे इसमे वह्‌ मजा चाया मि कद्‌ नदीं सकता । 
किताव वचनै वाले साह्य श्रपनी किंतायो को वचाने केलिए 
इस बुरी तरद कूद फोड रहे थे कि म कद नदं सकते। 
कुच घागे चठ कर हमने देखा, कि एक सखाक्री साद्व बहुत 
यडा हुक्का लिये चले श्रा रह द । चिलम फे सिर पर मानों 
पेचदये फी उरि कैप स्क्सी थी, श्यीर कोयले चोरी तक 
भरे हए खु दहक र्द ये । द्म लोग सलाम्‌ वन्व्यी करके 
श्मागे वदे श्रौर हक्का गुड शुडानि लगे । हमारे दूसरे साथी 
वके की तारीफ करने मे लगे हुए ये, श्चौर साकी साव 

वातो में लगाथे हण ये) हमने ओख से इशारा क्रिया, 
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आर एर लम्वी सो लेकर श्रपने दोनों फेफडो की ताकत को 
सगर जोर से जय हुक्के को पय तय पानीं चिलम के भीतरः 
प्ुचा, उधर, साङी साहय कोयलो के घुमने की पावाजसे 
चिलम की श्रौ शनारर्पिनिहुण्हीये, किम निर परपर स्स 
कर भागे । न माल फरितनी गालियो सुनी । छु रौर दूर जा 
कर हमने पतङ्गवानी वसी श्नौर छव डोर भौ कटी, ज कैक 
कोक दी, कुग्रही दूर गयेथे, कि सामने से मि पिकलियमे 
अपनी सादफिल पर श्नाती हर दिखाई पडी । यदद एक लडकी 
यी, जो भिशन स्कूल में पठती वी शौर हमसे यदुत डरती थी 1 
्योक्रि म मौफेषे मोफे जय कभी सको दरस श्रति हष 
रगे, तव श्रपनी सादफिल री दवा निराल्त कर सड हो जति 
श्नौर साइकिल सो कर उसका पम्प ककर वडी देर लगाकर 
हवा भरते । हमने उसे इतना तग शिया था, कि उ्तको हर 
जगद सोफे ये! नीरत यरो सेक पहु कि एक दिन दम पकड 
कर उमे वापे वणले परले जाये गये, शन्तु वर्यो बजाय 
-सजा निकलने के मेरी ध्याय भगत हु, श्रौर केक साने की मौत 
आई इम पेशी का फल यह्‌ हुषा मि भि सावा उदी दयी 
ग्रं श्रौर हमसे कहा गया कि तुम मावस्यकता पडने पर इनसे 
पभ्प मपि कर सादञिलि मे वा भर लिया कयो । मिस सादया 
ने हमसे भेल इन शर्त फेसथक्रियाथाकि वे हमफी देखतेही 
खादति से द्कश्नी मडक पर डाल देती थी, शरीर दम केवले 
सलाम्‌ ष्टी पर सवोपे करते थे । हाललोकि मारे पाष साशफ्रल 
चष थो, रिन्त दमने श्मागे श्चाऊर यक्ना चाहा) फीरन इक्नी 
चूल करके पीनः सन्पम करके सादइश्लि फो नाने दिया। 

मसे चुर पाई थी, ङि सामने सेदो गोरे आवै हष दिष्य 
दवे) वेश्ममी दुरह्ीये किहमने निश्चयकर्लिया कि 
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कय द्योनदहो, हम इनसे श्रवश्य उलमेगे ! वे जव पात 
श्ना गये, तव हम स्वीकार करते हः कि हम डर गये शरीर इं 
नकर सके, किन्तु थोडी देर के वाद जोश श्राया, श्रौर पूना 
यस्ता छोडकर गोरो का पील! जिया । खुलासा यद्‌ कर फोदे 
विशेष शरारत करने की हिम्मत न पडी । वियत दोर हमने 
पे से उन पर धूल फेने ही पर सन्तोप क्रिया श्रौर भिर 
पर पैर रख कर भाग श्राये । 


खुदा सुग करके, न मालम कितने चक्कर काटकर रन्त मे 
नदी के क्रिनरे पचे । यहो डद लोग हमारा रास्ता देख रहै 
थे। कक्डी के खेत, नदी के वीचोगीच, एक द्वीपमेंये, श्रौ 
वहो जाने फे लिद किं्ती नेक मदाजनने एक नाव दानमेदे 
दीथी। यष नाम वदी सी थी, श्रौर उसके दोनां किनारों पर 
र्स्से वेधे हुयेये। एक रस्सा इस जिनारे के सृटेसे वेधा टया 
था, परौर्‌ दूसरा ररसा नदी के उम पार दम लोग नावम 
सार टो गये। रस्ते का दटूसया सिर घसीट फर उस पार सेत 
पर परेव । खेत पर पर्हुच कर हमने पैसे की चार ककडि्यो 
उदरा, किन्तु शतं यह किं कट्वी होगी तो फक ठेगे 
छीर दृ्तरी रगे । अत बहुत सी मीठी ककटि्यो काट-काटकर 
पक दी, छर उन वच्ले मे दूमरी ली, किन्तु चलते समय जव 
दिसाय हो चुका, तव जमीन के उन ककय को भी उटा.उठा 
करसा गय श्रोर दस प्रकार्य पैसे कीचार की जगद पर 
पैसे की पोच फकदिरयो पडी यदो किनारे पर साघु मी रहते 
ये श्चौर हमने बहुत सफ से, प्क बहुत चच्ै दन्न का 
चिमटा अर्थात्‌ श्राग उठाने फा हसन कवच चुराया, श्रीर उसे 
कोट मे यिपाकरले श्चवि। लौटते ममयम लोग जयनामे पर 
पेचे तन यद्‌ उस पार थी, छरीर छुं लोग उम परवैखनादी 
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चाहते थे । हम शीघ्र दौड कौर रस्ता सचना शुर किया । यह्‌ 
हमारी हद्‌ ठे की च्तमीजी सममी गड, शमौरं वे लोग युस्से 
से श्राकर उधर से सीचने लगे, छिन्तु वस रस्माकशो मे हमारी 
जीत हुई श्नौर दम नाय पर वंठ गये । चूमि हम इन। लोगो को 
3 ५ 
सनादेना वाहते ये, श्रतण्व हमने रस्मा चमीट कर इस किनारे 
कासा उप्मड विया, जिसका पता उनको तय लगा, जय हम 
जरा दूरमे संडे छोरर तमाशा देवव रटे यक्रियेलोग श्व उस 
पार नहा जा सकते । तास्परय यह्‌ फ वीसो श्नादमी उस पार्‌ जाने 
फे प्यडेये, चौर समूह खण्ड नाने के कारणन जां सक्ते थे। 
यद्य मे दोस्तों छी सलाह इई फ चलो बे फसली वेदाना श्रम 
खद्‌ के बगीये मे चे, ओर खुलासा चद्‌ किणो मील का 
सफर तै किया श्नौर यगीचे मे प्हुव गये 1 बगीचा बहुत वडा 
था श्र हसने निश्चय किया किम पर वारो श्रोर से हमला 
कसना चाहिए} श्रत ॒गे दो, तीन तीन कौ टोलि्यो वन गर्ह, 
करोर चारो नीर सै किनारे के पे पर भिना सी वनावद 
ऊ चद गये, रौर मूढ तोडना चीर फंकना शुरू कर्‌ वि] 
अगवि फे आली की निगाह पहले मारे ऽपर पडी, श्रौ वद 
सौदा । सामनेवाली पार्टी ने जय देग्वा मि उसने सुमे देख क्तिया 
दई, तय उन्दने बडे जोरों के साथ लक्डीसे कच्चे पक्के श्मर्द्‌ 
भाल्ना शर कर द्विय, मौर गार मचाकर उसे च्रपनी श्रो 
शमापत किया । उमये देसा फ उम शरोर शचधिङ्‌ सुक्रमान्‌ दो 
रा, चह उम श्रोर भागा, श्रौर इस श्रोर हम.उसक पीय 
पीदे उसो मोषडी पर ट्मला कर चैठे । जो द पाया, लद 
लिया । मि फे षडे फोड डले, श्यौर हक्का फक च्या । 
सा्पय यद्‌ रि चहुत लुकुमान ह्न । ये लोग येड से उतरकर 
मो। लय देमाकि साली नदीं मानता, तेन दूसरी ॥ + 
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शमर मफेत स्रि, कि वेसो, वे श्रि चक्रलान कररदै ह। 
उसने. जय जुव्कर देखा, तव बुरा दाल था। हमार 
पार्द के जोम लियो से मारमार फर येद्धोषो श्रिद्ययि 
देते थे । षद श्रमाय उस श्रोरदौह्य कि उस पादीने पिर 
शरपनी जगह ले ली सुल्लामा यदह फि इतनी दीदेर मेक 
कर थक कर वै गयः, नोर कने लगा, चूघ्र साश्रो । मने 
उसके कयन को पृरा स्रिय, श्नौर श्रानन्द्‌ से सार लौट 
श्यि । लौरते समय हमे एक सेत के किनारे नारियल का एकं 
हका रखा श्रा मिला । जिसका हुक्का चा, वह्‌ कुच चोढी 
दूर्पर कर्थ फे परास्त था । हमने फट हक्का उठा किया । 
छव मजे मे उम समय तक उससे मनोरजन करते रटे, जन 
तकु कि उसने काम व्या। किर फक दिया! वरया से वापसी 
भें मको एक पेड मिला, जिस पर कच्चे कैत लगे हर थे। 
सलाद इई फ इनको तोडना चािए । फिर क्या था १ सैकड- 
हजासे कैत मिय व्यि) इतने मे ण्क श्रादमी भागया। उसने 
वुस-भला कदा । तव दमने उमको उसी साधु वाले विमदे से 
मारना शृ किया 1 हमारे साथियों ने दमाय द्याध वशया, 
श्मौर उसको वेतद लक्यां से मारना शुरू किया । सुलासा 
यह्‌ करि उसको उवेड कर गिरा व्यि, किन्तु मारना चन्द न 
किया! उसका मौमाग्य या, जो सामने से चार्पोच प्रान्मी 
हमको लदठ लिये, ोर-राल मचत हए च्माते दिग्याई्‌ पदे } दम 
वदं से तीर ष्ट तरद भागे । मारा बहुत छत्रं पीदा शिया गया 
किं येकार । घापसी में किसी नई शरारत का अवसर न मिला 
लाया इसके, कि एक सोचेनाले की मिदं इस भकार वराद 
कीकि उसके पासकी नाली मे इतने -जोर से पत्थर माराफि 
तमाम र्छखंटि उडकर उसके शरीर उसके सवि पर पर । धरे 
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धीरे वहो से उलन मिल कम्पनी फे पाम दते हुये, शौर मामूली 
शरत करते हये हम, यममेन सोशियेसन ऊय पर्वे । वहं 
क्या देते है रि फुटगाल का प्क मेचषहो रदा है, श्रौर बहूव 
प्यारा भीड है 1 जोसेसेमैचदहो रा था। हमारे समी साथी 
प्रलग क्षे गये थे । केवल पेटी रहग्ये,जो हमारे येते से 
मारे साय चक्तेये । हम मी थे हुए ये ! छत्तण्ष मैचमे जी न 
लगता था । बहुत तर्के मोची, कि क्या करे, सिन्तु कु 
समभे न श्राया । विवश होकर समथ धिताने के लिए षां 
पहुचे, जह श्ननमिनती साईकिलो की भीड यी, श्रौर सेपटीपेन 
निकाल कर पचर करना शुरू कर दिये । सुलामा यह्‌ कि एक 
एक सादर्लि चेराम कर दी । इससे छर पाये षी थे, फि सोचा 
कि मैच सतम करना चादिये । फुटयाल मैगन से बादर भी 
श्माकर गिरता था, श्रौर लडके ठौडकर उठाकर सिलाडियों फो 
वापस कर देते ये । हमने भी एक वार सेवा के इस छाम को 
पू क्रिया, जिन्वु धीरेसे अपने सेफटीपिन की नोफ उसमें 
गडा दी । करिनाई से दो किरु लगे ष्टेगि, फि दसस फुटबल 
जो मौजूद रहता दै, मोगा गया । उसफा भी हममे वही हाल 
करिया । चलिय छुरी हुई, दूसरा टगल ही न रहा । मैच 
गडतड हो णया, रिन्तु साय ही हमारे उपर सन्देह-सां किया । 
गया } हमने छ्नच्छा सममा कि वहो से सिसक चत्ते ! मैच 
तित्तर विवर टौ गया, श्रौर वास्तविक श्रानन्द तो तथ श्राया, 
जव वाद्रसिगिलि वाले श्पनी वाइमिकिल पर. चकर शीघं 
षी उत्तरने फ लिए लाचार हुए 1 श्रजीय मजा श्रा रहा था, सव 
लोग कह रहे थे, ग़ यद कौन शैतान था, जिसने पुयाल को 
भी विगाढा श्र वाइसिकिलो को भी 1 मैच से लौटकर हम्‌ 
श्यते येगल्तेमे जने द्यी वले थ, कि हमने देघा कि सामने 
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के परेड के मैदान मे ठो सोंड लड रदे है । यद मैदान चायं शरोर 
से ण्छ नीची दीवाल सेचिरा हृश्रा है, जिस पर सींचे लगे 
हुए है । हम उस पर सडे दोकर तमाशा देखने लगे, रिन्त छ 
लोग भीतर खडे होकर तमाशा व्खरहैये। दूमये केसाधदी 
उनम एक मिठाई वाला भी था । साडो" मे देसी रेल-पेल इर्ई 
सचि बाला दीवाल शौर सों के ीच मेंश््सतरद श्रागण 
कि उसको दीवाल पर खोचा कन्धे पररखं कर इस भ्ररार 
यैठना पडा, किं सोचा हमारे सामने दस्तरपान की तरह लम 
गया । मने भी खु खाया । खोचा वाला देख रहा था, किन्तु 
छु कर न सकता वा । क्योकि शोर-गुल शौर हल्ल अधिक 
था, श्रफमोख, कि दमारी हठी ने दमफो खधिक न॒ खाने दिया) 
श्मीर लडाई खतम होने फे पदे षी टम भाग रमये । चिराग 
जल गयेभे कितने मे एक साट्ब श्रये । उन्होने कदा किं 
चलो पिलोनों का मेला देख श्राय, जो यादनर्दी क्िक्रिस 
मन्दिरिके दाते में ्ोता था। मने पते तो इन्कार किया 
लेकिन फिर जाना पडा परेढके मैदान से ्टोते हए उसके 
दूमरे फाटक पर निकले । देखा कि एक श्मादमी कपडे की दुकान 
लगाये टये दै । इस दूकान की दीवालं उसने चाद्रे तान कर 
कपड ही की बनाई थी, श्नौर कपदे दी की छत चनाई थी । म 
उसफे पीले से होकर निक्ले, कि दमो पकष्योदासा ठेला 
दिखाई पडा जिस पर षन कपटं को बह घर से लादकर 
कलाया या। हमने शीघ्रे को दूर लेजाकर जोरसे. गैग 
कस दूकान की पीटमें इतने जोर से रेला, फरि द्‌ कदे की 
दीबाल्त यो तोडा हुश्ना दूकान के भीतर इस तरद्‌. घुस गया, 
कि सारी दुकान गिर गई । भीतरसे दो श्रादमियों के चीने 
फी श्नावाज ई 1 किन्तुदम मार रये | शव हम दरामफी 


हमारी शरास्ते १५ 


पटरी पटरी. जा रहे थे । सोचा कि लाश्रो द्राम की पदरी पर्‌ 
इट क्पे दे क्या होवा दै ¡ फोर र दी, श्मौर श्यखताल 
फे पीये की श्नोर सदव दोफर तमाशा देखने लगे । इतने मे एक 
टाम जोरसे श्राई श्नौर इट पर श्रारर बडे मटकेसे स्फी) 
द्रम वाले ते शोर मचाया श्रौर एक सिपादी दौड हृश्मा राया 1 
लोगों ने इधर-उधर चेपा श्योर एक शतान ने न जाने हम 
लोगो कौ नोर छ सन्देह से-गुली उठाई, या इसलिए 
इम लोग श्रस्पताल फी दीवाल फोदकर मागे श्रौर हमारे पीवे 
कानिसचेदुल दौडा । हम अस्पताल के कम्पाडण्ड मे भ्रेधेरेमे 
येतद भागे रीर ब्िस्मती से ॐोकर साक्र गिरे चीर 
पर्दे गये । फानिसटे्ूल ने घुरी तरद हमको धसी शौर 
डद श्यौर पकड कर ले चा, मन्तु म मला कत्र. दिलने 
इलमे वाले थे । व पतर गये । बद्‌ मारा नाम मौर पता 
प्ता था श्चीर हम यता फर शीघ्र शूट सक्तेथे। किन्तु 
इसमे डर था करि चर पर मरम्मव होगी । 

श्रत्त हमने न बताया । इतने भं हमासी फौज शमा गई शरीर 
हमने इतमिनान से देखा कि हमाया साथी पीले से कानिसरेवुत् 
पर हमला कर्‌ वैल, श्नौर साप्त कटक कर चलता चना । 
कानिसटेवुल का उस श्रोर सूह करना था कि हमने मखा 
पैर हाथ दुडाया श्रीर्‌ यद्‌ गया, वह्‌ गयां । हमारा साथी भी 
थोडी दूर चलकर हमे भिना । बह साफ फेक कर श्राया थां । 
इम लोग सीचे श्चपने मन्द्र फी रोर चले ! रास्ते में देखा रि 
ण्क सवि चाले ने नौजवान मजदूर को पकड रखा दै, चीर 
हुग्नत क्षो रदी ह । दम ट शमा पुनि, शौर ऽसमे सुनासिब 
दलन विया । हमने सवे बाले को बडी घुरी तर्द डोदा कि 
हमारे नौकर को छोडो, क्या पकडे हो, यद्‌ दमाय आद्मो दै । 
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घने कदा यमो ससे यांच नाने पैसे ह । मने गट 
हा, इसके जिम्भेवार दम ह, इसको छोड दो । वह चद्व दी 
भागा, रीर उधर हम भी चलं विये । मन्दिरफे हति में पहुचे} 
घडे जोरसे मेलालगाहृश्रा या। षट घकापेलथी ररि खुरा 
की पनादु ] मवसे पदतले यद नित्वय हा फं फचाल्‌ च्यर्‌ 
सड फे ववार साये जाये । अत" खून उमसे शौक श्रिया । 
इसके वाद उसी जगृ वैठ कर मिठाई की ठहरी ] हम रुपया 
लेकर एक मायी के साथ मिठाई लेने केलिए गये, श्मौर वारी 
ठोको बह 2ोडा। हर दुकान पर पर्व कर र भरकारन्णी 
मिठाई चस्सी शौर वह्‌ भीष्म तरह की धन्त में उन्दनि 
चाने से इनकार कर टिया । हमने वगाली भिटद्र पसन्द 
फी । यद्यपि हमारे सायी काश्मीरी शराह्यण ये, रिन्तु दृकानगर 
हम दोनों फो यगी सममता था, नौर उसने कटा, श्रलग सड 
हो ] मको बुरा माल हा 1 उसने हमारी मोग फे सुत्ातिक 
सेर भर मिठाई तौकी, मौर हाथ में न देकर हमसे कने लगा, 
हाय फैलाश्नो, दमने हाय कैला व्यि, उसने दृर् ष्ठीसे मि 
का ठोना द्मे द्या पर थोडा। हमने मर शाय दील 
कर दि, शरीर मिखादं का दोना नीचे गिर पडा। हम मद 
गर कर दुकानदार पर चरस पडे, नौर्‌ उषर बह दृकान से 
नीचे उतर पथ, कि श्रपने पूरे दामले लगा । पूरा फमाद खडा 
हो गया। चिन्तुदमेनढमदेने ये, नव्यि। दूसरी जगहसे 
मिज स्रीदी, भौर लाकर पान वाले कमी दुक्टान पर पहने । 
यद्‌ पान की दकान्‌ भी देपने योग्य थी । पान वाला भुख्य 
दस्याजे के बाई श्चीर श्रावमी के कदु की उचाई पर एक 
सचान धि कर वैटा था, श्नोर उसने दूकान को ठेसा सज्ाया 
याकि लोग उसी दुकान पर दृढ पठते ये । पानवाक्ने साह्य 
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छषपने श्याप फो न जाने स्या सममे हुए ये ¦ दूकान पर कीसों 
र्ग विरग फी योल छीर सजावट फा सामान, यदी उवा 
तरुचुगा दघ्ना चला गयाथा। फपदे "शी घत लगाईैण्थी, जिस 
मे छादे वाटे फावृष लटके हण ये । बहुत सी तलवार चाये 
श्चार लगी यी । पानवाडी सद्व फे साथमे "ठ डी थी, जिसे 
येषट्र ररे गैरे लटके को रमौद करते ये, जो उनके मचान के 
सम्भेफे पाम श्चाजाता था। हमको बह बहुत घुरा मालूम 
शरा, शीर दमने ठनसे कदा कि पेमा क्यों कसते हो, तो उन्शीने 
फा, क सादव समय नी था । यह वोप फा मोडा सभा, 
निस परि मचानरुकाह्धा दै) जमीन परयोंदीरता टा 
ह, थी य॒मे डर किक धस्फा लग कर मारी दून 
फी दूकान नीयेन च्मा पदे । दमने फा क्रि यद्‌ तो जमीन 
मेगडा श्राह, भला कैसे गिरेगा ? उन्दने फा क्रि साह्य 
गृद्ढा सोवने का समय ष्टी नरष मिला । यद्‌ योहं स्सा हरा 
&, श्मौर फिर सूरी य्कफि मचानके तस्ते मेया भी नदी 
है, इसलिए सुमफो बहुत डर है । 

श्रव पान खाफर हमने जव दोसो से सलाह की, कि भाई 
योलो कष्या राय है ? इम पान वाले की दृकान क्यों न गिरारई 
जाय? चम स पर हमारे शि साथी नेदह्ामी न भरी) दूकान 
क्या यी, पूर ताग्रिया था} भवान पर श्राया श्रौर टार बाट 
के इतने सामान ये, कि तिल धस्ने की जगद्‌ नदीं थी, शरीर 
मी यदो इतनी थी फं पक्डा जाना निश्चय या, विन्तु हमने 
का कि चाद छुठं भी षहो, हम इस काम को श्रवक्य करेगे । 
हमारे साथियों ने कानों पर हाथ सक्पे। दमने माणे का 
रास्वा इत्यादि वड़े ध्यान से देखा, मौर धूम-फिरकर उस समय 
युधे, अदो हाते की घोढी-सी कच्ची दीपाल थी ! यह जगह 

४: 
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श्लग-सी थी ! दमने साथियो फे खाय दो-तीन ष्टे सैर कौ, 
रपिर श्रपने काम की श्नोर ध्यान दिया । धमते किले 
दान के पास श्राकर हमने हिम्मत करफे ड के वघाद्म्‌ 
सभे से लग कर जव डर्डे को घसीटा, तव एक जोर का शीर 
शल हया, नौर दकान छत फे सथावर फे सामान, पान वले, 
श्नौर वोतलो के साथ नीचे श्रा पडी क्ये श्नीर चूते षी 
कुर्लियौ सव एक हो गई, रौर गजर यह दुखा, किं वह धर 
तन भी निस्‌, जिसमे पान चालला पेते रयता जा रहा था। 
जय भीडमे गिरे, लोगीं ने हाथ लगाना शरू कर दिया । हमको 
इसमे भागने का श्रवसर मिल गया, शौर इस्त शोर गुल मेँ म 
श्रपने दोस्तो सहित ठीवाल फोटकर गली मे कद कर इस घुरी 
उर्‌ भागे, छि न जाने कहँ राक्र निङृले । हमको पफडे जनि 
का बहुत डर था, क्योकि दसाजे पर जो कानिसटेबुल था 
उमने हमको शरारत करते हए कदाचित्‌ देख किया, ध्चौर श्राश्चय 
नहीं कि हम पङड लिये जाते, यदि कदीद्‌ कान न लटने लगी होती । 
रात काफी दो चुरी थी । अमीर हम नदं मालूम किंस जगह ये) 
जदो ्टद से अथिर सन्नाटा चा । लोग जगह-जगह वार्पादयो 
पर सङ्के श्रिनरेसोरदे थे] ण्ठलाला एकर वीच मोड 
पर नगे वदन पलग पर इसन तर्‌ तोद फैलाये लेटे हए ये फ 
श्मफो लाचार होकर पना सिगरेट, जो खतम होने के करीव 
था, उनके पेट पर स्ख देना पडा ¡ वे ठेसे तडपकर पेट पीटते 
हए उठे, छि हमक्ने मजा हीश्यां गया ध्यौर हम भाग कर्‌ 
द्रुंसरी जगह. पर्हेवे । छ श्रागे पर्हंच छर हमने एक वापा 
सीने बाले े सदित उलटी, श्रौर घर लौटने से पदतले दमने एक 
शरीर नगे वदन सोने वाले कै पेट पर जलता हुश्रा सिगरेट रस 
र हुत ्मच्छा तमाश्प दस्य ! अधिक रात वीते घर्‌ सौटे। 
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चकि मबेरेहम धर से दुद भोगकर नहीं गये ये, इसलिए 
दृमरे दिन केवल यही जुम हमारे ऊपर लगाया गया था @ 
दिनभर क्यो गायय रदे ¢ इसफे वदते मे हमाय दिन का 
साना वन्द्‌ किया गया, भौर हमे पिशं द्योकर ्यपने परिडत 
दोस्त के यदो साना खाना पडा 1 


दूसरा परिच्चेद 
शरीर लड़की 


_ हम णनदरेसर्मेपट रदेये चौर णक कौमी सकृत के वो्ज्न 
मे रद्तेथे । वोह से कु ही दुर पर एक सकान थाजो 
चोरित से रद्र मौर कौ येलने ॐ फील्ड मे जाने के रतत 
मपठताथा} इस मकान मे एक सय्यद सादन रहते थे, जो 
कवरी भे नौकरथे। सडक से कुञ्च हट कर मङानकी एक 
सिड्की थौ जिसमे लोहे के ड लगे ये श्रौर क्वाडभी लगे 
ये] ये क्वा हमेशा बन्द र्ते । एक दिनं की यातदै फि 
देम उस यिडकी के नीचे खडे दयोफर पने एक टोस्त से वातं 
कररहे थे, फि हमे सिकी के उस धरोर छु श्राह्ट मालूस 
हुदै । हमने ध्यान से देम तो एक सूयय से एक श्रोप फा माग 
दिखाई पडा । ठेस मालूम होता था कि कोई मक रदा है। 
द्म भी उस नोर देखने लगे शि.बोख उस सूराय के सामने 
से धिप गई । हमको जो शरत सूप, सो हसने गली फो सूनी 
पाङर पने दोस्त का सहारा लेकर उसी सूराख से श्चपनी ˆ 
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ओ कया दी, रितु श्रव वदो वदन थी। सूराय भसे 
मकान फे भीतर का भाग साफ साफ़ दिस पडा } यह सिखरी 
दालान मँ थौ । ाल्लान कै वीव मे एक नवजवान क्ञठकी खडी 
उस सुराल की शरोर देख रदी थी । यद्‌ लडकी एेसी थी 
हमको बहुत च्नच्छी मालुम हुई. मौर हम उसको देत रदे थे। 
रे्ा मालूम श्षोता था, कि उसने सममत किया कि म सुराल; 
से मोक रहै है | श्रत, वह्‌ सामने से हट गई । हम प्रतीहा फ 
र्देये कि फिर सामने श्राये। श्रो सोले हुये देप ही रहै 
कि उसी छोटे सूरास पर किसी ने धटूटी भर कर धूल मोक द 
जो सरव की सव ओसि में पडी चौर हम वेचैन होकर गिर पठे 
हमारे दोस्त जो चश्मा लगाये हये थे, उन्दने जव पलँ के वह 
संदे होकर देषा, तव उनफे साय भी यदी ज्यवहार हुश्रा, अरौ 
छन्देन देप लिया फ यद शयारत उसी लकी की थी, किन्तु 
चकि वह चश्मा लगाये हे थे, रत" उनकी ओप के भीतर 
कड न पडा 1 हमारी ओं दिन भर गडती रदी, श्रौर हमसे 
क्लास में पठा न गया । यद्यपि उस शरीर लडकी पर वष्टुत धी 
कऋरोषश्मा रदा था, चिन्तु साथ षी हमको वद पसन्द भी थी, 
श्रीर मिरोपतया उमका वहं स्वाभाविक इग । 

लौटते समय हमने फिर मोका श्रौर उमने फिर हमारी 
रपम मिद्धे डालनेकी कोशिश की) किंतु दम सावधान यै 
श्यीर चच गव ! एेसा भालस होता या किस्कृल फी पटीकी 
छावाज सुनकर वह लिडकी के पास श्चा गद थी } अव भविष्य 
केक्तिण हमने ठैनिक नियम चना किया, फि श्चवर्य छवश्य 
सुपस से मोत, रौर शसि में धूल इलवाते । जव यह 
प्रतिदिन का नियम ष्षो गया, तव हमने फेयल इसीलिये तीन 
शयाने का चश्मा स्रीद्‌ लिया, कि लु उसको स घात का पतां 


शरीर लडकी २१ 


तग गया । क्योकि एक दिन उस चुलवुली ने हमारी श्रां मे 
छतरी की लेह फी लम्यी सलास इस तरद भक दी, मि टम 
न्धे होते होते बये श्नौर हमारे चरमे का शशा फट गया । 

हम भी याज न आये । उसने हमारे इस दठ को देखकर 
एक दिनि धीरेसे जैसे निज से का, “धिं फोडे विना न 
मानूगी ।* हमने कोध में ्राकर कहा फर “हम तुमको देखते 
से चाज न श्रायेगे ।” इस लडकी से यह मारी पहली वात 
चीत हु । 

र्‌ 


हमारे घर से हलये का पारमल श्राया हुच्रा था चौर हम 
नेय मे डले ॥ दिनि भर खाते रदे । नियमानुसार हमने 
भाकर भा भ्रोर उसने इमारी श्रोख मे धूल मोरी । हमने 
नवाय में कदा, “इलुश्चा खा ।» यह्‌ कठकर्‌ दलुये का डुकडा 
जो सुलायम धा, सूराख के उपर रखकर जोर से दवा दिया । 
सृरास धिलकुल गोल न था, छन्तु क्म से कम शौर ण्यादेसे 
यादा ठुञ्रन्नी चरावर था । श्रत काफी हुमा परु गया । 
द्म थोदी देर बाद्‌ चले श्राये । नदीं पता, उसने दलुश्रा साया 
या नहीं ! 

दुसरे दिन जम हम पूवि, चनौर श्वर देखा तव कोद न 
या। हमने विकी पर टाथ मारा तो क्या देषा, फि लपक 
हदैश्मारही है, शरोर गट से उसने युद भर राप जमीन से 
उठाई । हम भी होशियार द्यो गये, चौर वार साली गया। 
शीय ही हमको सूराख से रोई सफेद चीज पतली सी निकलती 
इई मादस इई । हमने पकड कर जो धसीटा, तो सयोये की 
लम्बी-लम्बी वन्तो सी थी! मने मट चक्सा शरीर उको 


1 
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था, जिमरभे दुनिया मर का प्रेमक्रा दाल श्रौर रपयेपैते के 
लालच फे किस्से लिसे हये थे ! हमने का करि हम इसके हर 
गिज जिम्मेगर नी । उमने का, यदि कदो तो मै इसको इव 
सजा द श्रौर उल्लू बनाओ 1" हमने सहमति दी । हमसे उसने 
कषा, किं तुम मेरी श्नोर से श्पना श्क्तर यदलं कर एकं पत 
लिख लामो । उस पत्र मे दूससी वातो के लावा यदह अवश्य 
लिखना, किं यदि श्राप सुक्को इम समय दस शूपये ज 
सफेगे, तो तश्च हगी ।५ हम योर्दिज्न श्रा श्मौर हमने वहत ष्टी 
परिचार पूणं शब्दों मे पत्र के लिये ृतकतता प्रकट करते ' हए धस 
रुपये फी प्वश्यकता प्रकट की, मौर नीचे नाम इत्यादि लिखने ' 
बाली का न लिखा । बल्कि फेवल लफ्ज "फकः लिख दिया । 
हममे जाकर पत्र सूरा से श्नपनी साधिनी को दिया । उसने 
पदकर बहुत पसन्द्‌ किया, चौर कटा, कि इसको दरवाजे की 
चौपट के पाम ट से द्वार स्ख दो, जैसा कि उन्दोनि श्मपने 
पत्रमे लिखा धा] उन्दोनि चालाकी, या चेगकरूफी से श्रपना, 
नाम नदी लिखा था, किन्तु पत्र की इवारत से पता चलता था, 
कि हमारे सायी है । स्यो वोर्िह्न शौर स्छरूल फी चचां थी। 
इम ट्स फिकर्मे येकि किसी भकार हमको नाम मालूर ह्नोतो 
श्च्छा है, श्रौर इसीलिये हमने वद प्च श्रपने पाक्त स्ख 
लिया मि कदाचित्‌ लिखावट से हम नाम का ऊच पता लगाने 
मे सफल टौ जाये । 


तीखरे दिन मारे गोस्त ने दमवो सिठकी से दस रषये का 
नोट व्या, श्मौर कदा, कि “उल्लू फक्त गया । दमने कहा, 
हमको नोट नदीं चाण । इसका जना दूमको यह्‌ मिला, कि 
ङमको रख लो, मेँ नदीं सक्सृती । हमने नोट रस किया, श्यौर 
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परिणामत हमने शरीर हमारे लेस ने -दे शनानन्द से मीने 
समर तक मेवे साये। 

हस यीच अं हमने फोशिशा फर यद मी पता लगाया 
हमारी सहली के वववृ प्रमी फौन दै । मने उनको श्रमनौ 
रीर सदेली से पदयग कके इस युर लर दला वि 
चोदि फे बहत से लेडको के फर्जदार हो गये च्मौर इस तरद 
किमेम को विदा फरमे पर लाचार दो गय 1 


{1 
, हालोङि शस लडकी फी मौर हमारी वडी . गहरी दोस्ती 
गर थी, विन्तु बर्‌ हमारे माथ शसरत सने सेन चूफती थी । 
णक दिनि तो उसने मारी उंगली मे जो हमने शगरतन्‌. 
सृप्यभे खाल दी थी, देखा कादा कि उसमे दतं फे निशान वन 
गये, शरोर वह्‌ सूज गहे, शौर किर यद्‌ जुम दाया, कि तीसरे 
दिन जय म नारंज ककर फिर लौटकर उम जालिम्‌ को रदेगली 
दिखाने राये, तय उसने उसभ दस प्रकार सुई भोक दीकि हमने 
जोरमेजो हाय फटका, तो सुद फी नोक उगली मे ट कर्‌ रद 
गृईै1 हम जल्‌ कर लौट श्र `श्नौर बह पले दी फी भोति 
दमती हई चली श्रा । मारी ठगली भं खस्न दं हुशरा, खरौर 
शाम तकं सृज श्राई । रात भर दम तडपते रदे, छीर उस जालिम 
चो दुय दैते र्दे 1 तीसरे दिन ेसा घु दाल हु, किडगली 
पिलक्ुन फोडा दोग । एक दिन भ इसी बीच मे गये, चीर 
श्पना दाल सुनाया, कितु उमरे व्ल पर कयं चसर न हा । 
उसने यदी कहा, कि “^्रच्या ह्या नोत यद्ध तक परहुची, 
कि दमाय ठंग पक गड शौर चीरी जाने वो हई । श्रस्पताल 
जाति समय म यद्‌ कते गये भि तले हमारी उगरली का यह 
शाल कर विया द । हम कभी अव तेरे पासन येगे श्रौर यह 


दे्‌ शरीरबीषी 


सादय की लिदमत मे जज सादव ने हमको पेश करके कहा, 
फि “पोलो, यह्‌ लढा तुमको पसन्द है, या नदीं ।" सय्यट साव 
की भला मजालथी किच भी करते । हम जबरन व्‌ कद 
पसन्द फिये गये । हमसे जज सादव ने कदा, हुम जानो । चः 
हम हफ्ते कँपते लौटकर सीधे सिद़की के पास श्वि भ 
हमने सेर जो खुशखबरी सुनाई थी, उसे ममाणित्‌ कसते हए 
कहा किं “श्रय हम तुमसे शादी करने बाले टो रहे है} -उरने 
इसको मजार ही समस्य, श्रौर जवा मे यह्‌ कदा, करि “कग 
चित्‌ तुम्हारी शामत श्राने वाली है 1» इ पर हमने कदा, ङि 
भ्लगभग बहुत जल्द दम स्वय तुम्हारी उल्टी शामत वुलाम्‌ 
वालि दै” हमने वहुत छुच गम्भीर लोकर फटा कि हम दिघी 
नहीं फरते, वल्कि वास्तव मे हमारी शादी ठम से निश्चित्‌ ट 
गह दै, किन्तु उसे विश्वास न हुश्ना । क्योकि न तो वह मपी 

रन उसने शयारत से भरी हृद वाते वन्द की । ८ 


७ 


हम बोर्ड दीमें ठरे हए ये फि हमारे पास हमारे 
छपालु देड मास्टर सादव श्राए, जिनको जज साव ने बुलाया 
था, मौर वे उनसे मिलकर ्ा रदे ये । जव वातचीत हुई, तव 
दमने उनसे साफ कह दिया कि विना श्चपनी चुलुर्ग मसे मिले 
हए श्रौर उसकी इच्छा के ठृ नदीं कर सक्ते । किन्तु दूमरे 
ही दिन देड मास्टर खादव ने हमारे स्वर्गाय पिता के एक दोस्त 
को, जो यदो दिष्टी कलक्टर थे, ला खड़ा किया, मौर छन्दनि 
उसरी दिन कुक्च गडवड करे एेसा तार विया किं हमारी सम्मा 
जान, दूलरे दिनि ही उनके. घर पर सौजूढ वीं चनौर दृद 
यनाय जाने की तैयार दयोः रदी यीं । इनसे श्रौर हमारी 


शरीर लदफी ३३ 


म्मा जान से कहा गया फि इस विवाद फे करने मे हमारे 
भविष्य की शच्चा्यो ह 1 
थे निनि माय निकाह उव शयीर लठकीसे ष्टौ गया 

धरर निश्चय यद्‌ हुशा, ९ बिदाई तय होगी जय हम पाई 
खतेम कर लेगे । हमरो मालुम हुरा कि जज सादय ने हमारी 
चीवी से चाचा जीर भतीजी फी सम्बन्ध जोडकर उसको वीम 
रुपया माहनार देने का बिचार स्या है । हमारी प्रतिष्ठा इस 
वात फो कभी भी सतरीकारन करती, किन्तु चूकि यद मामला 
हमारे ससुर सादय पौरं जज साद्व के वीच का था, अतं म 
छश न चोल । 

चछमवयजया विचारतो कीन्ि क्ति निकाहके वाद जप हम 
सिडकी के पास पहुचे, ठव जवाव नदारद्‌ । वहुन इद्धं ाय 
मारा, सटखटाया, किन्तु बेफायदा । हम मौसमार कर चले 
गये शौर धक्षते समय भी हमारौ पिवादिता वीवी मसे वाव 
करने न शार! 

भिन्त यह्‌ बेरहमी श्रौर सामोशी श्धिकु दिनों तकन 
रदी । हम सिड्की वजाने के लिए चुपके से दुियो मे श्रली- 
गद से भागभागकर श्राति थे शौर पनी शरीर वीवी से मिल 
कर चले भी जति थे। हमारे सयुर सादय या कंसो दूसरे 
को पता भी न चलता था। हमारी वीवी की शरारत उषी प्रकार 
जायीदो गई । हम कमी न मूक्ञेगे कि कैसी कती सुमद 
फरवाती थी } तव कही, नौर वह मी उश्ली में श्रच्ी तरद्‌ 
सुई भोकने फे वाढ अपनी वचु्ञवुलाती सूरत की बस एक भलक 
दिखती धी। 

पाई खतम द्येने पर विदाई हो, इसकी जगह पर हमारी - 
अम्मा जान हमासै ववी को डेढ साल वाद दी षर से श्राई \' 

३ 


४ ¦ शरीर वीवी 


जव हमसे मासी वीवी को पटली सुलाकात हुदै, तव भी बह 
शरारत से बाज न ई! इम जव कंमरे मे पर्वे तवश्य 
-देपते है कि लेम्प- जल रहा है, चरर दमासी वीवी श्रपते भग 
-को अच्छी तरह कपडो मे लपेटे श्रौरसिरं मुद मव धिपाः 
न्पलग प्रर चैटी दै । हमने पनी प्यारी वीवी के कन्धे प 
दाथ रखफर हिलारूर कहा, “वन्दा परवर सलाम श्लेकुष, 
किये, मिजाज अच्छा है ५ 


यह्‌ कहते हुए हमने सजाई धसीट कर श्रलग कर द, 
"किन्तु वह्‌ न वोली, श्रौर शमं श्चौर लब्जञा की सीमा वन ग। 
फिर दमने दसी के उदेश्य से कदा, “कषये, ्मापकी वे श 
स्या हई, स्या घर छोड श्राद ¢ यद्‌ कट्कर जव द 
जवाय न पाथा, तय देम पर्लेग पर वैर गये, नौर हमने क 
लासो श्रपनी चुलघुली वीवी को जय गले तो लगाये ५ 
-क कर हमने उस शरीर को शर्ते से लगायाद्टी था, किया 
म उसने देसी निष्टठस्ता से सुद चुभोई कि हम व्याकुल दीं 
च्यल दीतो पड़े। किर! दरे वाद उसने सुभसे मजाक 
क्रिया शौर यद्‌ सुद का अन्तिम मजाक था। । 


~ मारी स शरीर के साय म्बू निभी श्रीर्‌ श्चानन्द्‌ ६ 
निमर्द है, रोर यद्‌ केवल उमीका फल ६, फि दमाः 
चीची के नकली चाचा श्रयो जज साव ने दमफो पदर 
सतम करने के चाद ष्टी देखी नौकरी दिलवा दी, कि श्वह्‌ 
यैन कसते है। ५. 
चूमि मारी ५ की 0 फो मनोर 
मालूम दुर, व दमने भी उसे बहुत दी सक्तेप 
श रेपके साय पाठः 


तीसस्‌ पर्िच्वद 
गल्लत फहमी 


१ 

हम घीयी से स्मेरे यद कहकरष्मयेये फरिनोदस चजे तक 
लौट कर्‌ श्रा जायेगे, सिन्त मरली का शिकार भी क्या वेकार 
चीज) नौ चले कौ जगड पर, गर्मिया कीक्डी धूप मे, 
वार्‌ घे फे वाद्‌ धर पुषे । शिकारमे हमे उतनी ष्टी सफ 
सता मिली, जितनी श्रामतौर से मछली के रिकारियों फो 
मिला फरदी है । दसन मी हए, श्रीर कय न मिला। भूय 
°ण्यासे, जलते भुनते धर परुषे । नदा धाकर कमरे मे जन प्च, 
तव नीफरानी मे कह्ा- वेगम साहिवा आपका इन्तजार करते 
कस्ते पमी सो है 1" हम गट दूसरे कमरे मे गये शरीर गाना 
पाया । हाथ धोकर सिगरेट सुलगाया श्नोर सीधे कमरे मं 
हिचे 1 दमे रेखा मालूम हुमा मि हम स्मगंमेश्या गये। तीन 
प्रोर खस की रदर्यो लगी हई थी, चीर बिजली काद्र 
गोसे मे चल र्दाथा। हमारी शरीर नीवीसोरहीयथी। हममे 
मयान से उसके प्रिये चेहरे को देपा । कूड सोचा । सामने 
पवाते रक्मी थी 1 कृषं चौर स्याल श्राया । श्वत" कलम को 
सटी श्र से इवोफर चेद को भयानक वना द्या, श्नौर 
उसके चाद हम भी अपने परलेग 'पर पड करस रहे! थके 

परदेतोये दी! रेसे मोये कि तन तटन का ख्याल न रहा । 
खु देर ॐ वाद्‌ हमने सुह पर ठडक मा अलुभव किया । 
मख सुन्नीतो बेगम सादिवा को श्रयारत करते हए पाया 


2६ शसीर वीवी ॥ 


र्त्‌ वपर फा दुका लेकर हमरि जुहु पर मल रदी थ) 
श्मपनी मूषो का उनफो पता भीनया। जरा सोचिये, ट्‌ 
पाक शौर मयानक चेद्ध, श्रौर उसे पर यद्‌ शयरत 1 हम 
वेकाबृ दी श्रा, जिसे दमने अच्छी सर्द शावा दी ६ 
कर हमने दरवाजा मोला! शाम हनि पो करीन थौ । इतने भं 
एक नौकरानी श्रई, शरीर उस्ने जव श्रपनी स्वामिनी के भयः 
नेकं चेहरे फो देखा तव हेखती हुदै भागी 1 

“वयो हश्तती है । हमारी येगम साहिबा ने नाराज होकर, 
प्या ! जन्तु वदे लौटकर न आई । गुस्से में मूः विचि 
वहार दं रही थीं! ऽ 

द्रतने भे दूखसी नौक्रारानी श्रा मौर दरवाजे पर पैर रस 
दी उसने कदा - 

च्व्या श्राप उमे बुलाती है ¢ यह्‌ ककर उसने भी 
श्नपनी स्वामिनी का डयावना चेहरा देखा, चौर वह भी हं 
को रोफती हद बाहर निकल गद । 


हमारी वीवी से फा, “आज मालूम होता दै, इतकी 
श्वान श्चा ह 


हमने कदा; “ध्रा दमे भी उरलग रदा दै!» वषत 
समर, शीर दमने ठस देसी मे सम्मिलित होना व्ययं सममा 
छीर ठ कर्‌ बाहर चल दिये } 


। म्‌ 
घण्टे मर बाट जय दहम चरमे श्राये तब मालम हाकि 
येगम सादिन नहारूर निकली दै भौर इने वाली मेज प्रर 
कवी कर रही द! हम कमरे के दरवाजे पर डे हो मये} 


गलत फदमी ३७ 


मने देखा फि श्चादमी फे कद के वराघ्रर के श्राहने मे देस- 
दैखकर पये की हवा से थाल सुखाये जा रहै है । वाल्ल उड-उड 
फर हमारे लिए विचित्र मायवेदा करणे ये, शौर हम उस 
सोदयं केप्रोमी यने हपर्थेकि थाह्तेमे हमारी ध्रोपिं चार 
हई । सुडकर हमारी! खोर देखा, जिन्तु शीघ्र यी फिर सुह मोड 
लियाङरि करीष पर्वे, श्यौरयैसे षी श्रोपसे धरो मिनीतो 
ऋय से मरी भ्रोसिं हमारी धोर डाली, श्नीर प्यों दी मुखरादट 
ऋ, तो उसको टवा कर श्वर मस्तरु पर्‌ शिकन डालकर 
भिडचिडादट ॐ साय कल्य, शरस प्रकार की हरकतें मे पसन्द्‌ 
नही है । 

हमते फा, “क्यो, क्या हुश्च ‰ 
५ “देसे मजाक से क्था फायदा ङि समी नौकयनि्यों देती 

रे + 

भहमने कोई मजार नदी किया” हमने सुशामद से कदा 1 

“तो फिर यह्‌ प्मायिर क्या या ¶? 

भ्द्याज दम श्रस्वुय लेकर श्यादतं के युताविक वैदे ये, तम 
चमने दही तो कदय था, छि दमे मुं बहुत पसन्द है] हमने दिल 
सँसोचाकी दमे तो पन्द्‌ नहं! क्याकि हम प्रतिदिन उनको 
साफ कर दान्ते है । चिन्तु चूंकि मारी वीवी फो पसन्द, 
तोल्लाश्रो जग उघ्की युद्धे दही वनाद] 

यह्‌ सुनकर गुरमा रफूचक्कर हो गया श्नौर चीमी ने 
हमारी शरारत फो पसन्द करते हुए देखकर कदा, !हमासय 
-यह मतल्लव यथा = मूध तुम रक्सो +» 

हमने सखुशामद के साथ का, “लाक्ष पिला वर, 
तुमने यदि पते हौ चसा दिया होता, तो यड गलती टी 
क्यो करते 


~ श्वरीर वीवी 


~ इधर-उधर मतलधं की दो-तीन वातं के वाद्‌ दमने श्रषनी 
धोबी फो एक गिलास अनार गरा शर्य पिलाया, शौर बह भौ 
च्रपने हाथ से, शरीर मजदूरी वसूल करने फे घाद हमने कहा; 
“क्यों दोस्त, हमारा एक काम्‌ कर दौगे 

“फिर तुमने उमी मरदानी यीली से सु सम्योधित किया 
क्या कामद 

हमारे एक दन्द दोस्त चा रहे दै, उनङे खाने फा मवन्ध 
श्रबन्ध सास, शरीर यह्‌ कि अपने हाथ की को चीजं उन 
श्रवश्य सिक्लाना । ये भी वसे दी दोस्व है कि जिनसे रात भर 
याते की जानी चादिये 1 

भश्रातिर तुम यह्‌ यात भर क्या बाति करते हो  मीवी ने 
सोदकर पृद्वा । 

“इनमे से अधिकतर तुम्दारी शयरता कौ वाति कर" 
दमने दूसकर कटा । 

यह गलत द ! तुम वदचलन, ्रादमियो से मिलते दो । 
श्रासिरः वतास्मो तो सही, कि शुलावचन्द्‌ से तुमको क्यों इतना 
मरम वद्‌ श्रदभी, जो धाजारू जौरतो मेतु ले जये, 
कमी भौ लने योग्य नदीं ।? , 

“दम टीफ कतै है कियद्‌ जो आ रद दै, उनसे घुम्दायो 
या उनी श्मषनी घीनी की वाते करने के लावा श्नौर छुं भी 
नदीं करेगे । तुम म्बय जानती दौ कियदि वुमसेष्ठमे भूटहीं 
योलना होता तो हम तुमसे फते दी क्यो १ 

ये चोली, “यद्‌ तो हम जानती दै किं यदि सुम किसी री 
कै यदं जानोगे, तो मसे अवश्य कह दोगे शीर यह भी माल्‌ 

रि यार दोस्तो के साय जनरदस्ती चले जाते हो, किन्तु 


गलत स्दूमी ३६. 


श्यायिर उमा परिणाम प्या दोगा -सीयीने शद खवा 
फेसाथक््य) 
„ शुं नक, परिणाम स्त्या हो सक्ता द । तुम स्वच जानतीः 
लेमे तुम्दायष्ै। चिमे दिनरात दाना चौरो मेषी 
र, वय भी कोर अन्तर न श्रौगा। इतना कदक्र मने वीवी 
कोरर ध्यान सेदेसा शरीर रिरि पदा ~ 

“श्वन्या, जैसा फडोगी, वैसा ष्टी परे । जन्तु एन दोसतः 
परा टम दृद से ज्यादा च्यादूर सत्कार ्यादते द । 


॥ 

सान षय रवाना हमने वादर एोस्त फे साथ कमरे में साया, 
साना खाकर म पने दोरेन सरदार सुन्द्रतिष्ट से पैठे हुए 
यातं कर्‌ रे ये 1 धिज्ली कौ रोरानी चूक तेज भी, अत 
ह्म फमरेके उन दस्वाजे फे पाषरचैठे हए ये, जो सडक फी 
श्मोर खुक्लता था । इस फमरे पँ वीच के द्रवाजेके सामनेष्ठी 
एक वडी श्रानमारी सस्सी थी, जिसमे प्राद्मी फे कद के वरायरः 
फा श्राहना लगा श्रा था। 

सहसा क नौकयनी राई श्रौर उसने मिर दालकर मगा 
हीथान्नि फट लीट गई हम चङि सरदार साद्व से वातं 
करने मे गे दुर ये, छतत उत श्रोरध्यानन दिया) नौकर फो 
चुलारर पान लाने के लिए कदय श्रौर फिर घातो सें लग गये 1 

[4 [3 १८ 

श्रय जरा भीतर का हाल स॒निये-- 

बीवी ने पान वनाङूर नौयनी के दाथ भेजे थे, कि इतने 
मे द होफती कोपती दीडी ई राई । पान की थाली स्वकर 
बोली, “धगम सावा, गजव हो गया 1” 

क्यो क्या, श्रा १ बीवी ने चवराकरः पूषा । 


० शरीर बीवी 


उमने फदा, “नँ जव पान लेकर पर्ची, तच यमो कोद 
दिपाई पडा । ईनि सोचा ® कमरे म दोगा । कमरे फे दानि 
पर परटुची दी थी कि चेगम साद्धिमा, वस क्या घताङ) ङि क्या 
देखा ।* + 

श्री कमधरस्त, श्ासिर क्या देमा १ 

“कमरे मे कोई श्नौस्त पडी थी! बस, ओखल्टे पैरी 
भागी ।' 

“टी कम्बए्त पागल है । श्मौरत भला को से श्रादे १ 

भ्यदि गिश्वाघ न पड़े तौ किसी दूसरे को भेजकर दिला 
लीजिये ॥* ४ 

बीवी ने शीत्र दूमरी नौकरानी को भेजा । वह भी उसी 
भ्रकार दौडी ई श्रौर उसकी वात फो सदी वताया। सूरत. 
शकल या कपडे के वारे मं छं नियस्ण हमारी वीवी फो 
मालूम न हौ सका । क्योकि दोनों श्रौरते शी ही एक मलक 
दिसाकर भाग श्रा थी। 

उधर दम इस प्रकार वातोमे लगे येकरिकुदु,खवरन 
-यी । दूसरी श्रौर्त जव किर उसी प्रकार मरक कर चली गर 
तब हमने तकर को बुलाया फ़ पान लाथो । + 

, नौकर पान सेने चला किं नौकरानी ने रास्ते दी मे उसको 

पकडा कते चलो, वेगम सार्दिवा बुलाती है । बेचारा नौकर कसे 
सारहाथा कि बेगम सादिवा, कोई श्रौरत नदीं है, चिन्त 
वेगम साद्या को कैसे विश्वास होता, जय किं टी श्रोप देसी 
गवदिर्या मौजूद दो । खुलासा यद कि हम बुलाये,गये 

हम सरदार साद्व से इजाजत लेकर गये, तो बीवीको 
लग टदृलती हुदै पाया । हमने ्याद्त के युतामिक पन्ये पर 
व्दाय रगरकर कहा कि व्दोस्त, क्या दै 


गलत फटमी ४६ 


कोई जवाय नदेकर वे सक गर्ईै। हमने वेसा तो चेहर 
उदास श्यौ ्िंतित था ¡ पहले इसके फि टम कु कटेः हमारा 
हाथ पक्डकर फा, “भनि कौन सा छपराध किया है १ सुमे 
क्यो नाराज हो गये १ यद कहकर हमारी छाती पर सिर रस 
कर सिसररि्यों भरने लगीं 1 दम इसके लिए परिल तैयार न 
ये । धवडाफ़र हमने कलेजे से लगाकर कटा--“ुदा ॐ लिए 
कुद कटी तो ।” 
उसने श्रोतु पोंडते हए कहा, शवादर कमरे में यद श्रौरत 
चौनवेदी है 
ष्टम मी श्चाई रौर दमने आशयं चकित शोर कदा, 
न्ठुमक्यावकरदीहो ?" 
मै क नदी रदी हू, वर्क सच क रही ह ।" वीवी मे 
जोर देकर कटा । 
“मालूम होता दै, सुम्दास दिमाग ठीक काम नहीं कर 
गर्दा द 1) 
‹मेरा दिमाग प्रिलङल उीक काम कर रहा द (> 
हमारी बुद्धि चकरा गड थी, किन्तु हमने युसङयाकर कडा 
५परान लो यदि मठी भी दतो वुम्दारी वला से! 
ध्या केक्लिये को दर्सान नदीं । जिसमे तुम खुश, 
खममे मै लुश, श्रौर मेरा खुदा खुश । जात्नो, शौक से रत 
भर वाटर रदो । वन्तु मेरे दिल पर जो चोट लगी, बहु एम 
याति पर कि श्रापिर बहाना करसे से क्या फायदा ९ पदलेष्टी 
क्‌ दते कि एक दोस्त रण्ड सदित श्ायेगे छर्‌ मै रात भर 
यार रहा }» ये शब्द वीवी ने दर्दलि स्वरम कदे! 
"सिर तुद यद "इतना ही हम कहने पाये ये, फि 
सीय षे बात कार दिया श्चौररिर उसी भकार कुः + 


म्‌ शरीर वीवी 


धँ उन श्रौस्तों में नदीं हो श्रपने शोहर को पादेमयाद 
तग करे । मेँ च्छ तरह जानती हं रि वुम मेरे दी' हो । चाहे 
युरे ादमियो मे वैरो चाहे नेक श्रादमियो मेँ । मै यदि ुमग् 
रोकूगी तो श्रौर उपायो से रोद्ध न जि. लडकर। किन 
दुख तो खमे पने भाग्य पर होता है तुमने मेरी इष्नव न 
की । समको वेवक्ूफ समा श्रो सुकसे सचसच न कदा । 
यदतो तुम्दारे दोस्त की रणी दै। यदि कदींखुद्रा न क, 
उम्ध्यसी बुला ती तो क्या मै उसकी या ठुम्दारी सेवा न 
करती । खुदा न करेकिपेमा दो, सन्तु यदि खुदा केक्िष देषा 
इया, तो तुम खमे स्थिरचित्त पाथोगे 1” इतना कहने टी पां 
थी कि उसकी धावा विचारों के श्रावेगसे घुट ग शौर 
फिर सिसभरर्यो लेकर रोना शुरू किया । 


हम श्रधिक दैसनी में ये फिइलादी, माजयाक्या दै। 
वीवी को हमने गले लगा लिया श्चौर चुमकारा शीर सीधे छत 
पर ले गये। बर्हो जन हमने सव किस्सा सुना, तव द्ग रह्‌ 
गये श्चौर दोनो नौकृरानियो घो बुलाया भ्रीर हाल पृषते के 
वाद उनको जाने का हृक्म देकर वीवी से क्ा-"“मालूम हदीता 
है, तम्दासै नौकरानियो भृठ नहीं बोलती दै, जिन्त उनको 
कद्ध धोखा इश्ना दै। दमं तुमसे भृट कभी भी नदीं बोले । 
श्रीर न चोरलेगे । हम सच कते है छरीर ठम विश्वास करो 
किकोईश्रौरत चमरेमे नदीं । कदाचित उन्दने किसी फो 
की जर देखा है ।४ 

“मेया मज, दीन च्रौर ईमान सव दुम्दीं हो । सुग दे 
यास्ते जो तुम कदो वद सच दै] अमरो पूरा पिश्वास है 
कि यो कोद ओर नदीं । केवल दस समयसे कि तुम रसाः 
कते षो 1" वीवी वे प्राट रूप से यह खुश धेर कदा । । 


गलत फदमी ४ 


हम सरदार साह्य के पास श्राय चौर श्रसाधास्ण देर 
क कार्ख वताया । हमारी वुद्धि कामन करती थौ फे इलादी 
श्मौरतो के दिमाग मे यद्‌ क्या सल्ल श्ना गयी, जो उनशै 
शमो कै सामने रण्डी की कतिपत तसवीर्‌ श्राग, उडी रातः 
तक हम सरदार साह्य से वाते करते रहे । विचार तो दमाय 
यदह्ीथाकि हम बाहर ष्टी सोयें। जन्तु रात की घदेना के 
कारण हमने सोचा, ङं देम श्षपनी वीवी सेवति करलं सो 
च्या, 


ट 

हम छव पर पूवे तो चीयी को सोती हुई पाग । यद्‌ 
छअसम्मवया क्षिहममेक{ एक दषे फो सोते देय पाये, 
श्नौर षं शरारत न करे । क्योकि इस मामले मे हमारी बीवी 
का दिल हर समय तैयार रतां था । हमने परिलकुल निश्चय 
कर लिया रि वीवी का मजाक उड़ाया जाय, श्रत्त हमने पानी 
की दो-नीन वूः नाक मे जय डाली, तव वीवी देती, ससिती 
छीर छीकतो हुई उठी । बौवी ने दा फि पक नौररायी फिर 
गहैथी, श्रौर कपिर श्राकर उसने यदी कदा थाक श्रौरत 
कमरे भें दै) 

भतो फिर तुमने क्या किया % हमने श्रावय से पृष्ठा । 

षङ करस्ती क्या? खूतोंटामि तृ सटी दै। दन्तु समफ 
में महं श्ात्ता कि श्रासिर दोनों ने सलाह करफे एेसी भनी 
घात क्यो गदी १ समसे हमने कह दिया, चस काफी दै # 
यदि स्य भीरश्रोपो से दसनत; तोमी ल्द शयन 
समम्ूषी ए 

हमने प्रभावित होर बीवी से केयल इतना कहा कि ध्तुम 
वड़ो च्छी हो!" दम दोनों छ देर केक यदी वाते क्रते 


धट शीर धीवी 


सदे किश्रासिर इन नौकयानियों को क्या सू, जो देसी वेजड 
फी वात कद्‌ दी श्रौरक्षिर उस पर श्रटल ह। बीपी उसकी 
निकालने को एदती थी, किन्तु हमारा विचार यद्‌ श्रवश्य था प 
चे किसी गलत-फदमी में पडो हु है । 
[4 ९ ३ 

सरदार सुन्दर विद खूप्सूरत जवाम न्दी, वल्कि वहत 
ही सुन्दर श्राकपंक जवान थे। य॒द्‌ की शान दै कि वुद्धि 
कामन करती थी क्रि उनको भीं कैसा सौन्द्रयं [ था, 
लोगोकी सममद्ीमे नश्रातायाकरि इनमें स्ली सौन्ययं की 
यास्तमिर्ता छन्तर्दित दै, या पुरुप-सौन्वयं की । गीरा चमकता 
हारग, शरीर बहुत दी कोमल श्यौर ष्का । फट 
धूत टी सुनासिव । श्रोपिं, नाक, श्रोठ) रोति, मतल 
पूरा चेहरा इस तरह दलका शरीर सुप्रसूरत कि जो देखता 
तारीफ करता । इन सभी बातो के लाया कमर तक रेशम्‌ 
की भाति' मुलायम वाल उनफे सौन्द्यै-ससार पो परिपृणं 
करते थ, चिन्तु उनकी दादी । सुला की पनाह, भाशा श्वर्लाद्‌ 1 
डेद वालिश्त की दाढी नरी, विकि दाढा था। यद्वी एक एेसी 
न्चीज थी जो उनके सौन्वय॑-समार को दवाने अर पराजित 
करने फी श्रमफल कोशिश करती थी । स्योक्रि सव की मिली 
हई राय यदी थीकिदस तरद्‌ लम्बी दादीफोभी इस उदेश्य 
भें कुड भी सफलतां नदीं घाप दतीं । वे अपनी टढी लपेद कर 
रेशमी डारेसे इम प्रकारर्चोध लेते थ, ति यदी मालम होता 
था करि मामृली दोदी-ढोरी, दादी दै । केवल उनकी दादी दयी 
ण्क फेनी चीज थी जो उनको एक सूतसूर्त मदं चना देती 
यी।कफिर री खी सौन्दयं की वास्तव्रिकता, जैसार्िदम कष्ट 
खुरे दै, छन्तर्दित ही रदती थी । कर्योफि आपस कै यार दोस्त 


गलत फद्मी शश 


उनके खी पौन्दयं की इतनी तारीफ करतेये, किये प जाते 
थ, का करतेथे, कि यदि कीं भरे दादरीनदोती तो सुमसे 
यार दोस्ती फे मजाक काजवायदही देते न वन पडत्ता। 


1 (3 4 


स्मेरे हमारी रस छद देर से खुली ! उठकर हम वार 
पर्ये । सरदार साहव नहाने के कमरमेये। हम बरामदैमें 
पफष्ुर्पी पर वैडेहृण्ये, ति सरदार साद्य नहारर मुसफुराते 
हु निकले! उेड यालिश्त की दादी इस सुपरसूरत चेरे पर 
प्रिचितन ष्ारदे रीथी। एक सफेद धोतीसाडी फी मोति 
चपिहुएथे श्नौर श्रायी श्रोढे हु९ ये, जिससे सारा शरीर दाथो 
की कुहनियो तक श्नौर सिर यः "लावा सुला टुश्चाथा। उन 
लम्बे श्रौर रेशमी बाल कमर तक लटक रदे थे। हमारी कर्मा 
हीके पास मेज यौ, निस पर्‌ श्राइना रक्साया। वेङ्मीं रे 
वधर ्राइने के सामने खंडे दोर वाल पने लगे भौर 
कने लगे रि “तुम पनी बीवी से कम भुल्ाकात कराश्नोगे 

हमने देखते हद श्नौर उनके घाल से सेलते हुए कहा, जो 
हमारे सामने दी लटक रदे थे, कि--““लरदार साव, हमाग्‌ 
तो यह विचार थाङरिथापसे कल्ल दी युलाकात करा दे, किन्प 
श्रभाम्यवश यह्‌ विचार बदल देना षडा, भौर श्रव कदाचित 
मुलाकात भिल्ल न करा सके [ 

५मई। यह क्यों १४ सरदार सादय ने श्चपने रेशमी बाल 
अटकते हए विचित्र शपा के साय का । 

रात की भ्वटना आपको मालूम दै! च्यापको ्चयुमान ष्ठो 
गया ह्योगा कि हमारी वीवी नेभी केसा सदिग्यि व्य 
पायाहैए 


4 
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शरीर वीवी 


न्तो भ्राखिर इससे क्या मतल १ सरदार -साद ते 
-सुखङ्करते हए कदा 1 
धय्रजी हजरत, सभी नौरूरानियो यदी कह रदी द 
मापी दादी नकलीदै, हमे शकट फि हमारी वीवी कदी 
आपसे जलने न लगे । अत. च्छा है फियूलाकातनदो।५ 
सरार माहव ने एक कहकहा लगा कर कहा, “शुक्रिया, 
तमलीम, तसलीम, भई । मेरी उस तरह वडी तो दारी 
चाततो यह्‌ दै इस दाढमे पर तुम्हाया कों जुमला ठीक 
सहीं वैर मक्ता 1" 
हमने हाथमे वाल लेते हए कदा-“सूरत शौर शकल 
श्नौर इन्दे कदय ले जाबोगे ।* 
इतना ही कदा था कि नौकर श्राया श्रौर उसने हमसे कटा, 
कि श्ापको भीतर जरिंसी बहुन दी जरूरी काम से धुलाया दै। 
हम शीर उठकर श्रये! मालूम हुमा कि ऊपर है, वरहो जव 
पहुचे, तब सखवसे पदतले ठोनों नीफरानिरयो ्रोसें फाडे व्याकल 
परीशान मिली । इलाह, यैर तो है । हमने व्लिद्दी व्लिर्मे कदा 
श्मौर कमरे मे पर्वे । क्या देखते है, फ वीवी सादिन तमिमं 
यु यिपाये पडी दै । पैतें की आदर पाकर जो सिर उठाया तो 
दम देखते ही दग रद्‌ गये । रज रौर दुख से चेदय लाल हो 
स्दाथाश्नौर श्मोखोंसे रोपू. निकल रहे थे। दम श्नधिक परी- 
शान हुयं प्ौर पास यैठरूर दमने कथे पर हयाय रस करदुपी 
होकर क्या, “मेरी जान, तुद क्या टमा ? कुशल तो ह 
रोते हुए वीवी ने जवाव विया, (समालम होता दै फिमेरे 
दिनि छ्य करीद श्या गये 1 


चेचेन होकर हसने फिर कदा, “कुशल तो ह । चरासिर क्या 
दघ्ना ¶" 


गद पद्मी |), 


श“ुम्परय विश्वान जय मेरे उपर से उट गया तथ अर्यो 
र ओवित फ सकती ह {यदव कमी षाजार श्रौरत मे पुम 
मिले शौर सुमते कणे तो यैर्न! जन्तव घरमे 
श्रय च्रौर सुम सुमते दिपाश्नो वो उमका गदी मतल दकि 
मेरी व्यु परीय द । मुखफो श्रय तक धमण्दथा फिर्मेतु्ारा 
सच्चा दोल ट| पिन्तु खुदा ५, इतना टकर ध्नानाज सेध 
गक पीर फिर सुह धिषाकर बुरी तरद्‌ सोना शुरू मा । म 
मसल चक्करमेये रि धलादी, यह यमी श्रापदा द! क्या 
सुमफो पागल चता दोगी १ च्रायिर यद मामिला क्या 
कैसी रण्डी श्नौर कैसी सुर्दी ? यदं कणे ह १ 

धीमी ने म्‌ पोंदुकर शरीर शिं चार करर वा, “क्या 
श्रय भी यदी पदे लाप्रोे रि श्रौग्त नद ह १ 

“वोर नही, पिल्ल गलत द । माल दता है फिर षदी 
रात काविस्मापेश द" 

“जो तुम.कद वह ठीक द| कट चुकी भि मेरा मजदय तो 
तमो श्नौरदईमानष्टोतो ठुमष्टो, किन्तु प्रवे भिना श्रपनी 
श्योपिं फोडे न रहूगी ! मेरा मजहव ह फ यनि एक चीजमेरी 
शमोपि देगे कि, जन्तु तुम कफठोकिनहीं र, सो मेरी पिं 
शरी नौर तम सच्चे । फदाचित्‌ मेरी श्रोँपों ने मी नौकयनियो 
की्मोपो की भोति घोसा साया टो 1 श्रत एक वार चनौर 
श्नाजमा लू“ यद क्ती हृद उठी धीर पिङ्की से बाहर 
जाकर भका । उंगली से में इशारा किया । हम मी राये 1 

वद्‌ देम, मेरी श्ये तो भय भी सुके,घोसा दे री है ४ 
शशारे से वनाति हुए कदा । हमने जय सिडकी मे से वाहरकी 
श्रोर दष्ट डाली ठव निस्मन्देदः श्चरपनी वीवी का कना ठीक 
पाया। क्या देखते दकि घरामदे में एक श्रीरत पिडफी की 


श्म शरीर बीवी 


मोर पौठ शि सदी श्रादइना देख रदी ।ह । उसके लमबे-लमव 
वाल उसकी कमर तक लटक रदे दै, जिनको चह श्रपने कोमल 
(~ , 1 सफेद 

श्मौर गोरे हाथो से सहला र्दी दै, श्मीर मटक रदी दै सफेद 
सादी वोप, सिर नौर ऊुदनिययो तक दाय सुज दै, जिनसे परवा 
चक्ञवा द क्रि बहुत खूउसूरल श्वोगी । मन यह्‌ दश्य देष 
कर वीवी की श्नोर रेखा, तो उसने विचित्र, ठर्दलि श्रौर दुख 
भरे दन्न से कटा--“+्था घताञ, मे उम समय क्या हाल 
था, जब मैने अ्रषनी श्रोते से देया ङि तुम देस-देलकर उघके 
वालों मे हाय उालकर सेल रहे हो ।» 1 

श्रल्लावा इसके कि हम छुं जवाय देते, हमने वीवी का 
हाथ पकड रौर कमरे में लाये, खीर गले से लगाकर वीवी से 
सुशामद कर करके पने अपराघ को स्वीकार भिया शौर हाथ 
जीडकर त्तमा मोगा । 

“सुदा के लिए सुमे गुनहगार नके । मै मला इस योग्य 
हं कि तुम सुमते माफी मोमो | । 

“यह्‌ कोद बात नहीं । जव हमारा पराध ट, तव हम क्यों 
न्तमा मागें १ 

रजी दौरर बीवी ने कहा, ^अच्छा यह्‌ चताश्नो कि तुमने 
सुमते यतमे दी क्यों नदीं क दिया ¶ 

भसित वेवकूफी रौर. मूता । यदी ख्याल था, नि तुमको 
युस माल्‌ दोगा 1» < 

भँ फिर कतीह कि जिसमे तुम खुश, उसमे मँ खुश, 
छीर मेरा खुदा खुश । खुदा फे वास्ते मसे कोई वातन 
द्िपाया करो 1" 

हमने वादा कर लिया श्मौर कदा कि हम तो तुमत श्रसली 
चात स्वय दी कदने बले ये, क्योकि दमे तुमनो इस्त अरत से 


गलत फह्मी ४६ 


मिलना था । ्रव दम तुमसे एक वात कदते है खीर बह यद्‌ 
रि सुम उमसे चलकर श्भी मिल लो, जिसे मासं दिल 
दलका हों यि |” 
"मिलने मे सुमफो कोईदनकार नदीं, किन्तु चमी !” 
"द्यो चमी श्नीर इसी तरद्‌ 1 यदि तुमको समसे मुदल्यत द _ 
तोक्षिरिर्मँजो कहू वह करो! लो उदो ।” 
यद्‌ कहकर हमने धीवी का हाथ पकडकर उठाया नौर 
कदा, "वहीं बादर .यलकर्‌ मिल लो, रौर स समय उसके 
अलावा दूसरा कोई नदीं टै 1" 
हमार शरीर किन्तु निरपराध श्चीर वफादार वीवी 
सदेव हमारे इशारे पर चलती थी । सीधी हमारे साथ हयी! 
हम द्रवाजे पर न श्राकर उस सीद से उतरे, जं खास उस 
चरामहे भें निक्लती थी । यद्यो सरदार सादय नष्टां ये । हमने 
वीवीको वहीं छोड, श्नौर्‌ चुपके से कमरे मे मोककर देखा 
कि सम्दार्‌ सादव दिधर दै। सरदार सादय कमरे मे सडक 
की श्रोर वाले दरवाजे मे, हमासै शरोर पीर कयि हण, वार्ता 
कोष्ट्वादेदेकर सुखा रदेथे। दम फट लौट च्राये श्रौर वीवी 
फो श्नागे किया । बीवी की दृष्टि सामने वाले लम्वे चौड श्यादने 
पर पडी, रीर बह सदसा कयं स्की कि नजर दादिनी भ्नोर 
पडी 1 भीतर आई तो देखा फि वदी नोर उस शोर मह भ्यि 
वाल सुरा रही है 1 ड रागे वदी रि सरदार साहब ने पैर 
की छत आदट पारुर भूद जो फेय, तो डेढ चालिश्त यप दाढी । 
वाला चेद्रा सामने था! घनडादट मे सरदार सादन के सुख 
से केबस इतना निकला '” हमने जो पीछे चूमकर देखा 
तो वीवी नवास्‌ 1 शि 
सरदार सादय दैन ओर परेशान ये रौर इधर खी फे. 
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` चोथा परिच्छद 
„४ लाहौर का सफर्‌ 


चोदनी का वडे जोरों का तकाजा था कि लाहौर कौर 
करे। तः दिसम्बर की चयो में 'हम लाहौर , ग्य । य 
घनाने की भावश्यफता नहीं कि दमं किस जगह ठदरे 
सूत सैर की । चलने से एक दिन पदे दमने अपनी, बीवी रे 
कशा करि वगदाठी चोर का भरसिद्ध.किल्म श्राया हा हे, व 
चूलेी ? चकि हमारी वीवी के स्वमावमे सैर श्नोर 
समाया हमा था, श्यतदएव. शीघ्र ही वह्‌ तेयार हो गई । शम 
सेम ठोनों सिनेमा रेते तन्न खमृय पर्हुचे, किं कठिना 
श्रव्वल "वजे मं जगह मिली, शरीर यह भी वद्किस्पती र 
देनी फ श्र हम श्रौर उवर वीवी श्रौर्‌ धीय , मे एक पगु 
ज, जो बहुत्र ही वडे खतरनाक दङ्न,का, वडा साफाव। 
इ८,यथा 1 हमने उनसे , कदा. कि साद्व ' श्रोप पनी अग 
वद्रल लीजिये तो. डो मेदस्ानी हो, जिससे दम पत्ती वीः 
फे सायका -च्ानन्द!च्छा सर्के ।' किन्तुवेन माने चौर. 
स्वभाव सै पेश नाये, श्नौर मौव यद्या तक पर्ची फि क्ट 
सुनी दोते-दोते ख़ गहं 1 ' किस्मत की खुनी या सयोग श्ना 
फी कतार से एकु साव वद्यादुर' उठकर रफूचक्कर हए श्रं 
खनफी जगदः खाली हदं 1' हमने "उनसे कटा कि दजस्त शा 
चौली जगह चाल है, 1 श्राप "वैठ जाये श्रत वे पगड़ी 
गि जाये श्रौ चाँदनी उनी जगद्‌ श्चा पटी, श्रौर उन 
जगद एक॑ जीर सहव ने पीये से चाकर के ली । ये मादव वहु 
टी म्य चौर बहुत दी उखनासतिव दृमी मालुम क्षेते ये । 


क्ताद्यीर फा सफर ५३ 


लार फे नये दिन्दु वकील ये! भय मालूम हुश्चा रि चोँह्नी 
को छुद्र दिखाई नदं देता, पयोर सामने जयदं पगसी थी । 
हमने बहुत षी नघ्रवा से उन जरत से व्यथं फा भि जरत 
श्याप श्रपना साफ उतार लें ।येन माने धीर वोँदनी वेतद 
प्राकर हमको मीन देखने दिया श्चौर धानो मे लगा लिया । 
यह धीरे धीरे दरी थोक इन पगद्वीयान से यट्तालो 
रौर वनका माफ घमीटो । हम क्ह रदे ये कि हमें माल 
होतार कि तू. घाल मारी जायगी भौर हमे मी श्चपमानिन 
फरायेगी । यह्‌ कहती थी रि ध्रापिर पि च्या किया जाये 
ध्री साद्व उसकी सलाह मे घहुत न्लिचस्पी ले रहै ये, 
भरन्तु यद्‌ सलाह उनसी भीयो, रि तुम शौरत हो, शयसत 
करना उचित नदीं, तो इनका जवाय मारी शरीर वीवी ने यह्‌ 
दियाकि हजरत पिर श्राप ष्टी मठं यन्थिश्रोर किसी प्रकार 
उनका ,साफा उतरवाइये । यकौल साष्टय ने स्वय इन्‌ पगद्धी 
भिय हजरत से कदा कि साफा उतार डालिये या को श्रौर 
उपाय कीजिगे, किन्तुयेन मनि। 


} 1 

+ चोदनी हमें तमाशा देखने ष्टी न देती थी । हमारी छु्लती फे 
त्रिय पर नया ह्यथ रक्ये हुए हमारी टोपी के फल्यने से खेल 
रही थी श्री याता मे लगाये हु थी हम क्दरदेये किन 
तो.खय तमाशा देखती है, श्रीर्‌ न हमें देखने देती दै । भाखिर 
य क्या मामिला द फिं इतने मे उमने कदय फि चाहर चलो, 
चाय पिये 1 हमने इन्कार रिया श्रौर काक्र तुम जाश्रो श्नौर 
हमे देखने दो । वह चली गई शौर वरदो से जव लौट कर आहं 
तव उसके हाय में हमारी टोपी केषन्दमे के दोडोरये,जो 
चत्ती फी तरद्‌ ससग रहे ये । एक इनमें से उसने वल साह्य 


‰४' श्तरीर वीवी! ,* 


को दिया श्रौरृ्तय श्रपते षाथ म जिया हमने, पूषा मि यद 
क्या मामिला द, तो उसने न वताय । उसने दाय वदा 
पगडीवाज हजरत की गरदन पर सुलगता ह्या डोर का किनाप 
छया दिया 1 वस, दम क्या, वतर्य करि उन्दौनि -किस सफाई द 
श्चपने गदेन का पिद्यला भाग भाडा, मानों उनकी गरदन भ 
किंसी कीडे ने उक मार दिया। जैसे ` ही छन्दनि युडकर देए 
लो चोदनी ते वकील साद्व से कदा. फर वकील साह श्रापको 
देमा न करना.चादटिये । वकील सादव ने इस मजाक से कापी 
दिल्तचस्पी ली । पगडीवाज दलरत शस मजाक कों पी गय 
श्रौर. दो एक बार पिर ॒हिला-दिला कर वकील साहय को 
के ्नलावा नौर ऊय न रिया । {मव हमारी बीवी ते पिर यद 
कर्ला चाहा । हमने बहुत छु ॑कषा किः यदनमीव, तु.मार 
संयेगी शौर तेरी शामतत श्रा रही है.िन्त्‌ वह्‌ न मानी 
उसने फिर एक चस्या दिया । छ्रवको बारतोवे वल्ल खा गवये! 
शोर तो मचा न सकते थे, न जाने क्या कुस-छुसाते लगे 1 किनु 
बहुत नाराज थे । वकील साद .'ने-जव देखा कि मामिला 
मेरे ऊपर श्राता है तव उम्दोने हाथ की यत्ती फक दी। किन्तु 
पगद्ीवाज ने उसको देगा था। शौर वे यही सोच;रदेये 
कि शरारत वरील सहव की ह । क्योकि ध्नी तो विलङुत 
मीगी विल्ी वनी वेटी थी पनीर वार-वार कदती थी करिता 
न करना चाहिये, चुरी बात है | च्व एेसा मालूम होता रैकि 
ये ध पगडीवाज सावधान होकर वैठे ये, श्नौर "वेदोष 
नये। ध 1 

थोड़ी देर वाद्‌ वकील सादव ने उठकर एक साव से सिग- 
रेट सौमना चाहा श्मौर उधर पगडीबाज (सममे कि मेरे साथ 
शरास्त करने फा विचार द ! ये साद्व इन - पगडीनाज ऊ वाये 
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हाथ वैठे हृष थे । वरील साय ने उठकर दाथ जो ल्वा यदायः 
ठि पगनीयाज ने, जो पिल्ल सावधान वटे थे, घुमाकर एक 
हाय मिना देखे भलि श्रेधेरे ही मे ठेमा वकील सादप्र को दिया 
भि उनकी कनपटी पर पडा ] मुनासिब वात थी किं वकील 
साह्य भी उसका जवाब देते, ओर उन्दमि जोर से पगडी पर 
पक फेला दाथ मारा फि यद्‌. उनके गले मे उनर आई ! पगडी- 
याज के धैयं फा प्रालाभर चुरा था, रवे देसी युसीगत बी 
तरह, जिसका इलाज नही, शार मचाकर कूद कर हमारी लाइन 

पर. गिरे मौर वरील साहव से भिड गये । एक वडा हुल्लड मचा 
श्मौर रोशनी हुई 1 एक च्ंगरेज सार्जन्ट ने श्राकर दस्त दिया ‰ 
दिनी ने शौर पास चैठने वालों ने इन पगडीवाज की भूषटी 
सच्ची शिकायत कीं] वे हजरत सर्जेन्ट सेभीकडाईसेपेश 

छाये, जिसका यद नतीना निकला कि वे जरत पङ्डकर्‌ 
निकाले गये सौर फिर हमने वाकी सेल इतमिनान से देखा 1 


सेल खतम हन्ना तो वकील साहब से हमने पनी बीवी' 
छी शसरतों की माफी मोगी । भिन्त वकील सादव चोद्नी फी 
शरारत फे कायल दो चुर थे प्नौर उन्दने दमाय नाम शौर 
पूरा पूरा पता पूषा शौर अपना पत्ता बता विया, श्नौर दूसरे 
दिन ्रपने यदो चाय पौने फे लिये बुलाया । हमने ते कषमा 
चाही, किन्तु हमारी बीवी ने चात काटणर कदा क्रि नर्ही 
सादष, दम इस सेवा के लिये हाजिर है रौर जरूर श्चापके 
यद्यो ार्येगे } ची कोशिश से वरील सादव हमसे अनेकाः 
दढ वचन लेफर रुपस्षत हुए । 

शाम को हम वरील साद्व के यद्य पहुवे जद बहुन हीः 
नावट फे साय चाय पी शौर कई एसे सादनं सेथोर मेटः ५ 


‰६ शरीर बीवी 


द कि यटि उनसे न मिलते तो श्रफसोख ठी रह जाता । इ 
-रात को हम लादौर से लखनडः के लिये चल दिये 1 1 
द 

लौटे समय ठो दिन देनी मे दरे नौर सू सैर की] 
दमने चोष्नी से का तेरी सैरसपटे कौ भेट हमद, षो 
रुपये से तरथिक कर चुके है श्रौर अरव वुभको तीसरे दूज भ 
मफर करेगे । सुलासा यह कि शिकायत की दष्ट से यः 
निग्चय हया कि य से इन्टर क्लाम का टिकट लिया जाय! 
चदररिस्मती से देहली के स्टेशन पर हमारी वीवी की 
परिचिता मिल गई, जो अलीगढ जा रदी थीं नोर हमारी वीवी 
मेका करि श्रव हम जनाने दिष्वे में सफर करेगे । दम 
श्रपनी वीवी को ्रपने साथ ही वैटाना पसन्द करते है । इ 
लोग श्रपनी बीवी को श्नपमे साय ‹द्स सवव से वैठाते दै § 
चौवी अपनी ह, जिन्तु वास्तव अं हम यानूनी भिक है शनौ 
फिरथीनी के साय वतिं करने मजो ्आानन्द्‌ श्रतादै व 
िंसी मे नही। ध 

हम सोचते थे करं श्रलीगढ के वाद्‌ चीवी का सार्थ ह 
जायगा जिन्त बद्रिस्मती से मरदाने [इव्ये मे जगह की इ 
सर्‌ तगी हुदै किं वीरीको साथ वैटाने का विचार ष्ठी धो 
देना पडा। वह्‌ तैयार न हुई क्योकि उस्रको स्वय स्याल य 
कि बहत रुपया सचं हो चुका है 1 

यदकिस्मती पर यटकिस्मती थी । अन्यी वीवी श्यौर रच्छ] 
सुमाकिर दोस्त कठिना दौ से मिलता द । अलीगढ फे या 
सो हरमे नरक के श्नानन्द्‌ मिल रदे थे । क्वोरि दौ त्तीन सेट 
माहयान श्रा वैडेये, जो व्यापार फी इस भकार यचुचित वाते 
कर ये छि समरसं श्रौरतेल का भाय सुनते सुनते 
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„ परेशान हो गये श्रौर हमे कषटना पड़ा फि हजरत यद रेल द 
दुकान नह, कि श्चाप साहयं तमाम खरीद फरोख्त कैः क्स्सि 
यद सुनायें । 

) दहला का स्टेशन श्राया श्चौर हम वोदनी से मजेगर गप 

करने षटवे । उसने इचा भरक्ट फी कि कदी उम्दे केक मिलें 

तो श्रन्याषहे। म केक फी तलाशमे वेव्ड्िखूम के होटल 

। कीश्रोर चले! मीडभाडमे थोङ्ीष्ठी दूर गये हमे फ सामने 
से पुराना दोस्त शाता भ्रा दिखाई पडा । म दौदकर उससे 
क्िपट गये श्रीर्‌ दोनों के मुहसे ण्क साय नित्ला कि भाई। 
सूत मिले । कर्मजा रेषो, क्दोसेश्वारहेषो, कैसे छोश्वौर 

` करदी्ो १ यदी दो वार वास्य ये, जिनसे सवाल श्रौर जयाय 
दोन श्रोरसे हुए। दौ चारष्षो वाते हु्ेथी कि हामिद मे 
हमसे कहा, यार एफ बडी जोरदार लडकी देने मे श्राई 
ह ।* हमने श्रारच्यं मे श्राकर पूया कि “वों ट १, 

हामिठने कहा, 'जनाने दिव्ये मे जमी हद टै । चरे थार 
क्या वता क्रि वरापर लगभग ह्र एकः स्टेशन पर उसे देखने 
के लिये उत्तरता ह किन्तु ज्योही पास पू्हुचता ह, वह जाल्तिमि 
मुह फेर लेती दै । माई । क्या कट, गजय की लडकी ह ॥ 

हामि यद्‌ कदते हुए हमें जेर दिखाने चले । 

हम ए्लिमेसोच रदेयेकरि सिर वह कौन लडवी दै 
जिसने जुल्म डा र्या द । स्यि मे तो श्रव त्फ 
दिपाईन पडी थी । हम टोनों तेजी से जनने च्न्पिष्ी शरोर 
पचे । छ दृर खड दोर दामिद ने कदा, “वट देये, कजे 
सरमे फी नकार तिर पर इलि द्‌ सोले इए बैठी दै । कदो, 

4 


खुषट है सोर्दार ।* 
हेम सला इरे अलावा श्रौर कया जयाय देते कि मई 


६० शरीर वीवी । 


शरव हामिद सस्त चक्कर में ये शरीर कहने लगे "यर 
छम्दे क जादृ आता है 1 यदह ककर लाचारी की श 
भं जेवो मे द्याध डालकर मामिले पर विचार करने लगे । 

हमने नोट को जिसे हम जीत गये ये, जेव मेँ से निकी 
शरीर मागे वढाकर उनके सामने करे उलो चुम्यन दिया! 
हामि देकर वोल-हों माई । हम दार गये, नोट दुम 
दै । मन्तु यद्‌ अवश्य कदेगे फ हो घुटे हए 

हमने कहा फ तुम भूलते हो, हमारी समे छ वादती 
नही । वल्क यद्‌ तो हमार मरदानी खुवसूरती है, फ देसी प 
छोररियो न मालम कितनी प्रतिदिन कदां हेती दै 1" 

हामिद ने कहा, “उस्ताद वन राई दै । जो जी चादे त! 
श्रय फिर जायोगे १ "व कर्योरि 

हमने कदा, "श्रव हम जाना ठीक नहीं सममे । कर्यो 
वह हमसे केकं मोग रही दै? काः 

“शन््रा याश्रो कसम--हामिद ने श्चाश्वयं मे. शराः 
कदा । मने फट कसम साद । प्म्योकि सचे वात थी, गवः 
केके लिय कडा तङाजाकर री थी । हामिद दख प्र 
क्रिकर दे क्यों नटं ये ¶ जिसका हमने यह्‌ जयाव त्रि 
मरिठम पेसी वेवकरूफी भी न क्रेगे।'देघाद्यी हैते 
स्वय दे रावो | हामिद्‌ ने जने की ,इच्छा भरकर कीरिः 
इस शत प्र किं द्म जाकर मामिला ठीक करदे! दम दौ 
हृ्यीगीके पाल पहुचे श्मौर उसको खुशखगसी दी क दोर 


सुम्दारौ दावत "कर सदा दै प्नौर चृकनाः पीर 
लेलेना।] ` # ध 6 


= केकतो ले नाये, मन्तु श्रव उनको ठर लगा 


८ केत 
द मन्न हो । हमने फदाकरि उसके स्वाथ फोई.म 
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नहीं । क्यसि वह केली यात्रा करने ी च्रानी है । सुम बेहर 
जाम, किन्तु हामिद तैयार न होते ये! हमने कहा, “श्रच्छा 
तुम फेक लिष हुए दिव्ये के सामने से निकलो । यदिमे तो 
देना, नहीं तो चते श्राना 

हामिद गििव्की के सामने सेकेक लेकर निकले। उधर 
हमने श्रपनी चुलबुली वीवी को उशाया किया । उसने कट हाय 
बढाफर ले लिये, रौर छृतक्नता द्यी प्रकट नहीं किं वल्कि उनके 
हाथमे पान भीदेदिया। 

हामिद हमारे पाम श्ाये तो क्या बताये क्या हाल था। 
हमारी बीवी के सोदयं श्रीर रूप की उन्दने वह्‌ तारीफ की 
कि हम्‌ कृतज्ञता प्रकट करते-करते यके गय । क्योकि हन 
हामिदसे कह रहे धेरि वह्‌ हमारी है) गाडी चलने की 
हरै तच दमने भी हामिद के साथ श्रपना टिकट दूसरे वरञेका 
धनवा लिया । 


ट 

छव हामिद दुमरे तीसरे स्टेशन पर अवश्य हमारी भ्रवौ फे 
पास जाते । हम बीवौ से कद्‌ भयेये फि दाभिद हमाय एेमा 
दोस्त ह, कि उससे तिनका भर भी वनावट न करना श्रौर 
साथहीशरारतमे भी कमीने कस्ना। हामिद के,साय एक 
घार हम भी जव उतरे, तव वे बोले कि दो श्नादमियों क जाना 
ठीक नहीं । तुम यही स्ये नदीं तो किर वह्‌ बातचीत मदी 
करेगी । हमने कडा यदि रेखा ष्टी है, सो टम सच मामिला 
गयौपटस्यि देते है, नदीं तो छम हमे जाकर उससे चातचीत 
करने दो । अतं ॒हम चोनी के पाम पर्वे, उसी शरत 
से भरी हई सुखछ्राट हमारे दिल पर विजलि्यो, निया रदी 
थी । मने जाते दी कदा म कहो दोस्व, क्या र ह । शस पर 


दद शरीरः वीवी 


उन्ढोनि इम सफर की यादगार इस प्रकार कायम की, ष 
शब्दं खुदवा दिये । ० 

ध्दामिद की श्नोर से भेट, श्पने प्यारे दोस्त की प्या 
चिन्तु बहुन टी शरास्तभरी बीवी को †» 


-~--*०{-- 


पांचतों परिच्छेद | 


नैन का इस्तेमाल ` 


वैतेतो हमारी कष भौसिर्य है किन्तु इन से जो. ' 
छोदी दै बे बहत फट क्लास दँ । इस फारण से नदी कि १५ 
श्वधिक प्यार करती दै बल्कि इस कारण से कि मेश 
हमारी घीवी फो वे बहुत पसन्द करती है । एक वार हमरे 
शरां तो हमारी वीवी का नाम चोदनी स्प गई । वे कहे 
किचूकरि तेरी वीयी चांदनी की तरह खिली रहती है 
उसका नाम चनी बहुत ठीक द। हमने कष्टा मि आपको, 


मालूम यद्‌ कदापि इम योग्य नदं कि इसका नाम _ ५ 
सक्या जाये, वरिक. इसफा नाम तो हम भरेधेरा इत्या 
फीयात सोच सेद । सिन्तुये न मानी श्रौर उन्दने 
जन्मजात नेक घं फो चोदनीषफी उपापिदे दीदी! षम 
चार दिन चोदन कदने के वजाय श्यँधेरा ही कते गय 
शन्तं हम भी वोदनी कदने लगे, जो श्रव तक जास 
खसी मय से दम उते ्ाश्नी फंठवे दै । 

नौशरी देमी चीज िण्क जगद रहना शी नदी दः 
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रिन्तुण्क वात यदभी ह किजरदा जाना होता ष्यं नये 
यार दोस्त पैदा हो जाते दै । इस नई जगद्‌ मे हमारे एक दोस्त 
पैदाष्टो गवे। ये कार्मीरी पटित ये श्रौर नहर के दन्जीनियर 
ये श्रौर थोडे ही दिनों में उनसे फाप्ी दोस्ताना हो गया, जिस 
कार फदाचित्‌ यष्ट था फ चोँद्नी फी घौर उनकी वीवी की 
लत घुटती थी । चदिनी उनके यो प्राय जाया कसती थी! 
उनके गले पर जय एक वडा नदाने का हौज देखा, तय 
उसने उनकी बीवी से कषा, रि यासिर क्यों न इसको साफ 
करके भरा जाये १ यद हौज बहुत दी मल्ला पडा था। सरना 
मीखने फे लिये यनायां गया था भौर नष्टर से उसे पानी धाने 
का रस्ताथा चार्यो श्रोर से धन्द्‌ थाश्नौर छत पर टीन 
छाया हरा था । दोनों की सलाद हो गर शरीर पठित जी की 
वीवी ने उसकी सफाई इत्यादि शरू फरा दी । इस श्ौज के शौक 
मँ ्बोदनी पागल ष्टो री थी। क दिनि हौज की मरम्मवश्रौर 
सफर ठेएने फे लिए गं रौर वडी दिलचसी ले रदी थी ! 
हमने उमे लिये म्ब से नहाने का जनाना सूट मशाया, 
जिसको देखकर इन्जौनियर साहव की बीवी ने भी मेगाया । घडे 
तीक शरीर प्रतीन्ना के वाद्‌ वह्‌ दिन श्राया कि हीन भरा गया 
(सीर वह नदाने गै । सफर मे, पदली यार उसे पामी मे सेलने 
का भयसर मिला, तो वह्‌ प्रतिदिन जाने लगी । धीरे धीरे इस 
शोक ने सक्नामक रूप धारणा फर लिया श्रौर दूसरी मौर्तं 
फो मी शौक वैदा ही गया शौर इन्जीनिथर साद्व फे वगते पर 
मानो नष्टाने श्रर वैरने का एक स्लब स्थापित दो गया । हम 
इस व्लव से बहुच ज्यादा परीशान यै } क्योकि यदु तो मविदिन 
का मगडा हो गया कि वीवी तैरने चली जाती श्रौर टम शाम 
लि दर उर. मारि मारे फिरते 1 दम महूत प्रयत्न कवे कि 


॥ । शीर वीवी 


किसी टिनि तोन जाये श्रीर उसको रोकते, निन्य प ष 
थीकििश्रम तुम क्लव इत्यादि जाना शुरू रर दो, की 
सीख रढीहूं। हम कदतेये कि एकन ण्क वनिनु 
शौर उल्टी लटका जायगी । इजीनियर्‌ साद्व क यकष स 
वीवी ने यद्‌ सलाह दी थी, ओ मोटर फे स्यमे षट्वा भ 
उसकी सहायता से वैरना चादिये । छनन" हमने दो दयु ए 
के भेगाकर दे दिये 1 खुलासा यद्‌ फ उमको देखा रौर ५ 
हो गया किं दिन भर यदीं इन्तजार करती रती थी गर 
शाम को श्रौर्मै जाञ। वों से आकर श्रपनी तैयकी ^ 
गोताखोरी फो सनोरल्लक कानि सुनाया करती । शर 
व भी उसके साय थं मौर उमका यष्ट मनोरलक .फाम य 
फि बह चुपके, से पानी, मे वैठकर फिसी नु शाने 
वीवी फे पैरको घसीटकर उसे गिरा व्या कसरतीथी। , 

यद्‌ द्रौज वास्तव मे केवल तैरने श्रौर नदान के लिप 
चनाया गया था । तीमरे दिन सयेरे नर से साफ पानी इ४ 
भर दिया जाता या। एक ओर इसमे दो तीन सीिर्यो थीं श्नः 
कम पानी था, किन्तु श्रागे दृसरी शोर सतद रेसी , दलुरमो ४ 
रि गहय द्टोता चला गया था, इम तरह फि वृसरे क्िनार प 
आदमी के कट से भी अधिक गहराई थी । , 

एक दिनि की वात दै किर्चोदनी ने हमसे कष्टा, प्याज 
यदुत जल्द जर्येगी, क्योकि इन्जीत्नियर साद्व -के यदं कु 
मेहमान च्ाये हुए दै शौर दूसरी वीविर्यो भी भरयेगी । हमरं 
कष्टा क्रस्ती थी कि अव हम कुद तैर लेती है । वरहो राज कार्फ 
श्नीरतं का मज्मा, था शौर चनी क्रो एक श्नौर शयरत भरं 
सौवी बर्हो मिल गदे । इन दोनो ने शह मलाद्‌ की कि एकं बी 
कोजो पानी मे बहुत डस्ती थी, घमीटा जाय । श्त. इन दोन 
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माही भ्या श्मौर किर पानी मे केमा ल्ल मचाया कि 
वह वेचारी गहरे पानी फी श्रोर गिरी । ष्टम गड मे उन्दने 
वोंदनी फो घकसतीद लिया श्मीर पमा परिणाम यद्‌ हुम्राफि 
गेनो गहरे पानी मे गोते याने लगी । दार्लोफि मोटर श्यत 
ग्नी मे मौजूद पे, चन्द वदँ होशष्टी दुरस्त न ये किउनकौ 
नद्ायता ली जाती । तात्पर्य यदह कि ण्क दुमरे को पकठकर 
स प्रकार गोता सारी थी कि नीयत इव जाने तककी 
हवी 1 इमी समय दूसरी वीवियो ने एक साडी भीतर फेंकी, 
जसका स्नाय पकटकर दोनों निकल श्ाई, रिन्त धुय हाल 
ध 1 नाक श्मौर सुट से न माल कित पानी पेटमे जा चुका 
र चीर श्चर्यं नदी, फ यदि योधी देर शरीर बीत जाती तो 
नें हव जातीं । 


लिः हम धर्‌ पर प्रतीत्ता कररटे ये रि वह सुसुकुरती हई 
ची 1 हमने कदा फ श्राज क्या मामला ह फि जल्दी श्या गद 
तो उसने क्रिरसा सुना दिया ¡ हमने {सममा कि मामूली-सी 
मात द, तः हमने वीवी की सुप्र दिल्लगी उड । उसको 
यास लग रदी थी श्रौर उसने टो वार दो गिलास पानी पिया, 
भोर क्िरिभी प्यास न सु । थोडी देर वाद उसको कै हई 
मरौर तयीयत खराय दो गई 1 पोली अलग थी ¡ तकलीफ इतनी 
ई क डाक्टर को युलाना पडा । डाक्टर ने कद, मालूम 
रोता दै, फफ पर भी पानी का छु असर पटु गया दै, 
स्योकि ससी बहुत श्या रही यी । उन्दोनि कहा, दवा सवेरे दी 
नायगी । पले पेट मे से पानी निकालना चाहिये । उन्दनि णक 
चारपाई भंगा शौर उसका यैताना खुर ॐंचा केर दिया। 
फिर चोदनी से कटा, कि उस पर लटो । उसको इस श्रकार 
नटकाया, पि सुह सिर्दाने की च्मोर लटका रदे भ्नौर शोधी 


७० शरीर धीवी 


पडी रदे । पेद के नीचे पक तक्रिया रपुकर दम उम ४५ | 
करि गये कि समय-समय प्र स्तक उपर से. दवा त 
करायें । डाक्टर साह्य फे जाते ही दमने कहा, कहो हम ध 
थे न ङि उल्टी लटकाई जावोगी खुलासा यह्‌ करि ४ | 
तक थोडी योढी ठेर बाद उसको दवाते रौर फिर कै दत 0 
रौर इतना पानी निकला कि हरे वडी परेशानी हुई 1 त 
करते वेचारी परेशान हो गड रीर हैरान दो जाने से | 
सी ष्टो गदर | उसफो वदी वेचैनी थी श्रौर नींद न्‌ चाद व 
ओर घवटाहट श्यौर प्यास थौ । हमने वडी कठिनाई से 4 
चपक-थपक कर श्रोर सिर सष्टला-मदलाकर सलाया। 


घटी लो तत्रियत यत फी तकलीफ के कारण बहुत ही भ 
शौर कमजोर थी । प, 
हम कचरी से लौटे तो देखा, कि चारा पर ४ | 
श्मोढे लेदी हृ है । हुम जानते ये कि श्रवश्य जाग ष 
श्मौर्‌ चन्‌ कर पडी ह । अत हमने श्नाति ट गुगुदाया। त 
सते हेये चाद्र को जव शह से हटाया वव ह्म कया हं 
फि चेहा तमतमाया ह्ुश्मा हं नौर लाल हो रषा है । ६४ 
मस्तक पर दाय स्ख करं देखा तो बुखार धा । 

व चोपिनीःको वारी से बुखार नाने लगा । शुलार ^ 
हरा सो फिर श्रौर तवियते सराय, रदने लगी । हमने दकीम १ 
शला कर सलाह दी । वह न जाने कयो टकीसों ऊ दला०३ 
विलाफ._ थी 1 कषिनाई से जी हदे । दुसरे ठ्न मने ६ 
स्याह चये उुक्तवाया । ये हकीम वास्तन कृ यों ही सष 
चोदनी ने लय उनो देण, चय शीर म? चुर साय , कायम ९ 
कीम्‌ जी ने हाल पूद्धा श्रौर व्योरेवार दाल सुना । दार ४ 
जम हाल पूषा, तव उसको, शरारत सुम । उसने चने क 
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र जमा तो मेया श्राज ऊल्ल ठेसा है किं चाहे जो साओ, वद 
सव हजम दोरर पूय पूया खून वन जाता ह । इस तरह कि 
पाखाना तक नहीं वनता । हकीम साहव की सममे न च्या 
बे उसको जान-वूककर श्रनजान बनी हु समे, या वारतब 
मे यह सममे ङि रोगी भ्रान्ति में दै । बहरद्यल उन्दने पले तो 
कञ्ज के सम्मन्ध मे दुदेराया, शिर सुखसा लिखा । चाँरनी उट 
कर दो रमोटे रुपये निकाल कर लाई, जिसे हमने उनके भेंट 
करिये । हमे उसका पता वाद मे लगा, श्रौर हमने सोदे रुपये 
लौटाल लिये । हकीम जी का जुससा उसने फरन फाड डाला 
श्मौर पिर डाक्टरी इलाज शुरू कर दिया, जिसमे कुनैन का 
इस्तेमाल श्रधिक था, छन्तु शीघही ्राराम हो गया। डाक्टर 
साष्टव ने हमसे कहा था, कि यदि नैनीताल इनको ले जायो 
तो बहुत शीर तियत ठीक हो जायगी । अत हमने उससे 
वादा कर लिया कि तुमको अवश्य नैनीताल की सेर करायेगे 1 


इन दिनं नैन ॐ प्रयोग से न जाने चोदनी कोक्या षो 
गया ? पहले ही श्चपनी शयरतो में क्या कम कुनैन का इस्तेमाल 
करती थी, श्रौर श्रयत्तो मानों वद्‌ पागल हो गई । एक वडे 
चोल मे, उसने सेकडों मरेन इनेन घोल-वोल कर बहुत तेज 
भिक्सचर तैयार कराया श्नौर पुडिया अलग थीं । शक्कर मे 
मिली हुई छुनेन अलग रक्सी गहे, रौर यद सव केवल शरारस 
की नियत से । समय समय पर हमारे दोस्व ही भ्यास की षटरी 
नहीं वनते ये, वलिक दम श्रौर वष्ट्या दुसरे लो ची शरारत का 
शिकार धनते ये, शौर किर उनमें इड < 
मजाक करना अभीष्ट यी न-डोता था। 
मारी खनेषीनेकौ ˆ~ ˆ 


य्‌ शरीर वीवी 


समय पर बीनी फे साय ही खाते ये,. शरीर वरह य 
यी । चिन्वु हमारे यार-डोस्त प्राय" वेवक्त उस पर डा 
क्सतेये। एक द्नि की वात दरि एक साद्व म रसभ 
पर हमला कर धटे । उन्दने णक विस्र ले, शव 3 शौर 
काजाम चदाकृर, उसे लव खाया, तथ चस वल सया गयः 
धृते फिरे। दोडकर बरामदे से सुराही लेरर जग इना!) 
तमे श्न मी श्नानन्द्‌ याया । बहो एक कीं जगह पर आज | 
सुराहियो रपी ची, चौर उनमें से एक मे छैन घुनी हद 

हमने देखा रि इस सुराही पर ण्क लेविल लगा €! 

पानी पनि का नदीं ह। दम भीतर पचे कि वीबीसे इ 
नालायकी का वारण पूष, तो यदो दसरा दही रग था। 4 
खडी हई सूर्यो को घेर कर धीरे-वीरे पानी के दुर्डे कौ 
लारही है। दम जव श्राय, तव सूर्गिरयो कूद इद कर ८ 
गई । प्रथम इसके कि हम छुयं कदे, वद्‌ हम पर विगढने ल 
कि सुरियो क्यों भगाईे ¢ हमने का, ्राखिर क्या हुधा; 
ह्‌ कने लगी, हम इन्द पानी पिलाने लाई थीं । हमने 
क्ण पूया तो दने लगी । मालूम हु कि सुर्गियो कै कुण्ठ 
भें कृतेन मिलाकर रक्सी गई है । दमने उससे कष्टा करि मालि 
यद्‌ क्यों तू इस प्रकार जालिम वन गदं है फि जानवरौ तक 
को परेशान कसती दै, ओर फिर शिकायत की कि, श्राखिर यह 
कैसी बेवक्रूफी दै किं खाने-पीने की चीजों, पनीर पीने फे पानी 
भँ सी छमैन मिला दी । उसने कदा, इसलिये कि र शमादमी न 
खाये भोर सुराही मं ्सलिये मिलाई, कि देयः दिन भें कितमे 
श्चक्लमन्द्‌ श्राति दैः रौर , कितने बेच । व्याक सुरादी पर 
लिखा हृश्नारह कि यद्‌ पानी पीनेकानदींदहै। फिर भी लोग 
म मन तो क्रा क्या जाये { दम खड बति कर रहे थे फि 
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नौकर लषटफा रुते यो घुलाकर लाया । उसका साना छसे 
चरतन मे सक्या हुषा या! एयने कदा, यद सत्या मामिला रै, 
सिषे फोषस समय रयानादिया जारण, है तोषे लगी 
सुम रने दो। त्म र्हुमीसे ममः गय! येगे एते नेजो 
तेजी से रोदी श्चीर दूष साया, तो चद्‌ युक्ता फिरा श्रौर 
वादिनी समाशा देरपर्र पागलों फी भोति रमी फे मारे लोटती 
फिरी \ हम भी देखते लये क्षि कमी चीन वीवी ष्से सिली 
द । इतने में लैटी गई, गौर ण्कं रफायी क्लाई । उसको सोलफर 
जयं दिखाया, तय म फ्या देखते है कि श्रो फा लाजयाय 
हलुश्चा है 1 फेसर शरीर येये फी महक से दिमामतर हौ गया] 
वोदीकरे वकं लगे हुये, यादाम रौर पिस्ताके धोटे-चोदे 
इणडे दिके हये द । हमने कदा, यष तो धटे जोर फी चीज 
सुमने वैयार फी द| दमं पिलकुल स्याल न श्नाया किडस 
नालायक ने इतने पैसे वराद फरके उसको मी फड्श्रा फर 
खला | पएीरन प्क कौर डाल हीषो लिया। बह प्लेद 
स्पकर सी के मरे वेदम होकर लोर पोट होकर फमरे मे 
पललग पर जा पटी । मने गला फडवा षटोने से पदले टी भट 
यूक्‌ दिया, नौर उसको म शरत फी सजा फे लिए शुदगुदा 
के वेदम फर दिया । तात्पर्यं कर दिन रात उसको रव युनेन फे 
अजाक सूमते ये 1 वह्‌ कदती थी, कि मेरा फाव न्टी, जो 
बाजार फी समी मिरादयों मे तैन मिला द| तातपयं यद्‌ फि 
मैन पिलाने का श्रभ्यास आाज-क्ल जोरों पर था, किन्तु टम 
नदीं जानतेये कि दुनैन का यह सन्त श्रभी सयाया रग 
लने वाला] 


४ = =. 
मले व्यद से कद दि यदि सुमवते षास्तय मं तैनीवाल 


जट शसीर घीवीं 


चलना है, तो छनन खिलाने की श्मादतकफो कम करो, नर्हीता 
तेय बदँ जाना बिलकुल रथगित टो जायगा । इस पर्‌ उमर 
का, यदि कदी एेखा टो गया, तो फिर समम लो रि, पार 
चरमे छनन ही छुनैन दि पठेगी । सैनीताल जनि की 
यारी उसने बडे जोर से की । सामान यद्यपि थोडा था, ङिनदु 
छलं गरम कपडे भी ये । चलते समय हमने देखा, मि एफ दि 
पान यनाने फी जगह पर पानके दो दिव्ये तेयारदो रट दै। 
हमे माद्मन था फिण्कमे कट्वे षान दै । नदीं तोम ऽत 
शरारत फो रोक देते । केवल पानी े कारण वास्तव में गाडी 
मे फेसी देर हई, कि हम टिकट तक न खरीद स्फे श्रीर्‌ कि 
नाई से चलती गाडी मे सामान इत्यादि जिस तरह दो सका 
स्कर एफ़ मरदाने ख्योटे दिव्ये भं यै गये, जो सयोग से 
सामने ही या। इसमे काफी शुञ्चाहण थी, श्योर वोदनी ने 
मष्ट सोलने फे लिए कदा । हमने कदा फि यद्‌ इन्दर कास दै । 
स समय साक्गी दै, सिन्त आगे चलकर कदाचित्‌ भर जयि । 
किन्तु उसने कदा, कि नदीं । जय जगह काफी ह, तव येकार 
क्यों ज्यादा रुपये खचं किये जाये । चात यह्‌ थी करि यद्‌ दिव्या 
अहुतं वडा या श्रीर श्रादमी केवल तीन द्री थे) ्रसमे धिक 
क्या जगद्‌ मिलती । किन्तु म जानतेये किश्चागे चलकर 
श्वय सुखाफिर चायेगे खोर श्राश्वयं न्दी कि सोनेको भी 
न मिले । उसने कहा, कि पिद्यौने ऊपर की लटकी हु वेच पर 
लगा लो, जिससे किंफिर खव गडा दी जाता रदे! श्रत 
हमने यही किया ¡ एक पर उसका विस्तर लगाया रौर उसके 

नीचेजो सीट थी, उस पर दम चैठ गये । क्योकि हसे अमी 
श्मगले स्टेशन पर टिकट खरीदने थे 1 वीयी को तो हमने ऊपर 

ष्बदा दिया श्मौर वद आराम से तकिया लगाकर जेट गई} 
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श्मगले स्टेशन पर मौका न मिला । किन्तु हमने गाढं से षट्‌ 
दिया | दूसरे स्टेशन पर हम टिरूट लेकर जय लौटे तय क्या 
देते हे किं एक भारी-भरकम लाला सहव हमारी सीट पर 
कन्जा किये विराजमान है । नका देः का देर सामान उपर 
नीचे सव रक्पा हा था । हमने कहा कि हजरत दूसरी जगद्‌ 
खाली दोतते भी श्रापने दारी जगट ष्यो लेली ¶वे कहने 
कगे, छ मेँ कोने की जगद्‌ चादता था । हमने दूसरी कोने बाली 
जगद्‌ लाई, तो उन्दने फदा कि वरहो पालाना दै । जव हमने 
ङु श्रौर यहस की तव वे वोलते फि जस्त श्चापका नाम तो 
इस जगह्‌ पर लिखा न या श्नौर न श्मापने श्रपनी जगद्‌ रजि- 
स्टर कया थी 1 ज्नितना हक श्यापका दे, उससे धिक सुमको 
है । हम चुषदहो ग्ये। 
यद्यपि दिव्ा काफी बढाया किन्तु धीरे धीरे सुमाकिो 
की भीढ दोनी शरूटो गहं । दमने देखा फि दमे नीद श्रा रदी 
है । शौर दमने सोचा, क यदि साफ के श्राने का यदी क्म 
जारो रहा तो हम नीचे च्राराम से न सोयेगे ! त" हमने उस 
उपर वाली क्षटकवी हुई येच पर वि्टौना लगाया, जो वोद्नी की 
जगह से बिलङ्न मिली हद थी । वास्तव मे वीच मे एक 
सिडकी का ्रन्तर था । हमे नीद मानि दी वाली थी कि नीचे 
ङुयं राजनैतिक मामलों पर चात-चीत षने लगी । चूक मारा 
भी राजनीति मे काफी ्यिकार दै इसलिण हम यदस करने 
क नीचे श्रा गये । हम तो राजनैतिक सा व 
र्हेये, विन्तु हमारी शरारत भरी वीवी अपने नियमा 7 
षु शीर हौ कर री थौ । वास्तव में उसको श्रषने नीचेकी 
सलिल से रहने वाले शुखाकिर पर बहुत मोष भा र्हा र 
चौर षह बदला लेने की चिन्ता म थी।उन हनस्त नेष्क 


घ्य शरीर वीवी 


लिण शरीर हमसे इशारे से का. फ नीये लोगो को वोट ले। 
हमने फिर देखा, श्रौर मरूण फे मालिक साद को वेव 
सोता हरा पाया] श्रत" दमने ऊट उतर कर्‌ स्वामाविबुवा ,$ 
साय समी लोगों के दाय भँ दो दो अमरूद 2. दिये, आर शेष 
सके वीच मे एक वंच पर रस दिवे कि सादये । उनमे से ए, 
साहव दनी की यद सभी शरारत कदाचित्‌ देख ५ 
क्योकि चे कोने मे वैडे हुए धीरे-धीरे युसुरा रे" थे । वद 
ने उनको देखा श्रौर वद्‌ सममः गई } श्रत उसने उंगली से चुप 
रहने फे लिए क्च, रौर वे देखकर सिर दिलाने लगे कि मैन 
चतार्डगा । म पहले की भोति श्रपनी जगह पर ्नारर ते 
गये 1 नीचे लोग बडे चानन्द के साय श्रमसूञँ की दावत खा 
र्दे थे, रि स्टेशन श्राया, श्मीर रेल के मटके सै लाला साय 
जाग उषे । वे दजस्त, जो चसकोने मेंवैठेयेश्रौर इम शय 
र्त से परिचित ये, णक साद से वोले, कि जनाव लाला साद 
को भौ च्यमरूद लिलादये । लोगो ने ज्र उनसे कदा, तव कहने 
लगे कि मेरे पाम स्मय इलादाबराद्‌ के अरमरूड मौजूद दै । प्क 
साव वोक्ते कि म 0 यदि स कम से कम श्यपते 
श्रम का नमूना दी चयते । उन्हनि युष्या कर कदा-- 
वड़े एीक से टोकरी से निकाल लीजिये ॥ ण्म माहव र 
उन्दने टोकरी में दाय डालकर उसको रली पाकर कहा, “वाह्‌ 
जनाय । श्राप अन्या मजाक करते है । जो ततो पता ठक नहं 
ह।” यद्‌ सुनकर वे तदपकर उठे, ्मीर टोक्रौ को साली 
पाकर दिनी कौ श्नौर देगा जो दम समय श्चमरूढो फी लोररी 
कीश्रोर पैर शियि हये मौर चादर भदे हृण मानो देखवर सों 
गी थी। उनकी दम परेशानी पर कगाचिन्‌ लोग इम मामके 
फो समम गये नौर णक च्या दका लगा । वैचारे यह्‌ कट्‌ 
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कर रपनी जगद्‌ पर यैठ गये कि यद्‌ मजाक ठीक ना । 
_ सवेरे द्म यरेली फे स्टेशन पर उतरे । सामान येदिननि र्म 
म्‌ रप्वाया । नाश्ता शिया श्नौर घरेली श्र फी सूर सैर कौ । 
दोपद्र को लौटकर साना स्टेशन पर साया । जय वाँदनी को 
मालुम हु्ा @ साने के दाम पूरे सादे मात रुपये चाजं होगे, 
भ दम सव साये या थोडा, तय उसको बड़ा क्रोध श्राया । 
चास्तव में स्मेरे नाश्ता श्मधिक फर किया था, रीर दस समय 
शं साया न गया। ्ट्मने देखा मी नदीं श्रौर, जव हम हाय 
रदे ये तव ऽउमने यवा हुश्रा सय साना छुनैन से सराव फर 
टिया । केवल इतना दी नी जिया, वल्कि हम तो साने फी 
कीमत चुकाने मे लगे, नौर सने अवसर पाकर यार के 
वरामदेमभे शगीटी परचायकी जोडी केतली सक्ली थी, 
उमको आ सराय कर दिया । हम दोनों शीघ्र फिर शहर चल 
द्यि । दो चार मेज श्रौर छरभर्यो खरीद कर घर भिजवाई 
शौर किर विभिन्न स्यानों की सैर करने चले गये । चिराग 
जलने के वाद्‌ वदी देरसेस्देशन पर लीद फर श्ये श्रीर हमं 
यदा श्ाक्र मालुम ह्या कि दोटल फे नौके ने खाना खा 
कर सूघ थूका, शोर इसके श्चतिरिक्त क सुलाफिगें को कषटवी 
चाय पिलाने के कारण यह किस्मा तूल पकड गया । यदद तक 
किण्फ़ रंगे ने ्ोटल कै वेर को मारते मारते दयोडा। श्म 
चुपये श्रौर्टमने मिगड कर चोदनी से कक्ष, कि माल होता 
है फि तेरी परिलकुल शामत श्मागई दै, नौर तु.खय मार स्ायेगी 
च्मीर कदाचित्‌ मे भी पकदावेगी । वह भी केवल श्रपने जुल्म 
के पदौलव कठिन स्वय साये श्वीर नकिसी को साने दे। 
श्राणिर इससे क्या लाम १ भहमारे इस लेक्चर का प्रमावं 
दत्टा पडा खरौर वह्‌ कदने लगी कि उन्दारी यला से 1 दम 


ठर शरीर कीवी 


गया चा, मीर हमने चाय कौ, प्याली पीने केलिय वम 
ङि उसको फिर दसी श्या, जिसको मने चूरन के ५ 
से ग्ना चाहा । वद श्रेेदी में थूकने के लियं °य, 
उधर दमने शवखर पाकर, वचा की टेष्टि से, इस सफाई भ 
चाय की प्याली वदल ली, कि उसको सन्दे तक न हभा। हए 
इस (वाय से इस तरह येल रे थे कि जैसे उसके ठ्डे 
फी परतीक्ता कर रदे है, कि उसने श्रपने श्नागे की चाय की 
उटाई जो हमारे लिये नैन के दयाया जहर के समान चना कर 
रक्यी गै थी श्रौर पहले दी चू मे वस ठमको मजा मिल गव 
चाय गस्मन थी, रौर वृकि उसको मन्देद भीन था, धत 
ण्क डा चट उसने णखा पी लिया,कि गले कं पार 
गया । या वाये कि हमने कैसे खुर-छुमकर सलाम श्रि 
र कैसा मजा आया । उसका भी देसी के मारे वह बा ह 
याफि यूकना सुक्किल षदो गया । + ् 


४ 

शके वाद्‌ दम प्लेट-कामं पर्‌ श्चाये, श्रौर थोडी देर मे फा 
गोदाम वाली गाडी शा गहै हमने अपना सामान णक दूसरे 
यर्जे के एक हव्ये मे लगवाया, जो विलक्रुल खाली था । हम ४९ 
पान वाले का तमाशा देने के लिये गये, जिमके क्त्ये श्नौर वूः 
को वोदनीनें क्डवा"कर दिया था । टमं श्रधिक सजने धं 
परेशानी न ठउरनी पड़ी, क्योकि बहुत शीव) हममे देखा {£ 
एक पान वलिसे क्च लोग लङ र्दे है। दमरे लोग सागड 
सुनकर शरीरः अ गये श्रौर इनसे से छु ्ौरपेसे य जो क 
ये, सि मारा पैला वापस फर । क्योकि तूने दमारा पान कड व 
कर दिया ¦ म तो चस भनोरलक्‌ मता को देखकर ्रपन 
यवी की शायरत से चानन्द पूरं दो ष्टे य, शरीर च्धर मारं 
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जन्म-जात नेक वीवी णु श्रौर ही कर रदी थी । एक सालन 
गेटीवाला समलमान हमसे तकाजा कर चुका था, कि हम उसके 
गन्द सोदे मे से छव खरे । दालों फ चोदनी ने कवार 
उसको यल दिया, सिन्त वह्‌ न माना श्रौर विवश होकर उसने 
उससे कदा, फि अच्छा एक प्याले मे थोडा सा निकाल कर 
हमारे सामने नमूने के तौर पर. रक्सो । हमारी सीधी-सादी 
वेगम सादिवा ने नमूना सिडकी से मीतर लेकर निजली की 
रोशनी मे देखा, ओर ना पषन्द्‌ करे लौटा दिया । उस वेचारे 
काक्या मालया थी कि कारगुजारी की गड है । उसने मट अपने 
बडे व्रतन्‌ मे किर डाल कतिया । ष्म पानवाले का तमाशा देख 
कर ध द ये किएक ववदे दे के ससार से श्नौर उस 
वावरची से भगडा होते ह्ये देखा । हमने देखा क्रि गजब हो 
गया । हम्‌ जव श्रपने डिव्ने में लौट कर धराये, तव दपा कि 
किसी दृसरे सादय का सामान रका है रौर येच पर चाय के 
लम्बे बरतन में कयं मक्सन टोस्ट श्नीर चाय रक्सी है । हमने 
धीरे से नीयी से कदा, “श्रेत्‌ यद क्या जुल्म टा रदी द 
द्‌.इस समय पूरी परदा नशीन वीवी बनी हु थी श्मौर बुरका 
शनोढे वेदी हुई थी । उसने यह्‌ दूस गरज से किया था, फि यदि 
कोई मला मानुस दो तो उसो देखकर कदाचित न श्राय । 
चिन्तुण्फ साद्व फिर भी श्चा गये । वे डिभ्वे के बाहर स्डेषटो 
कर शु मिमते । पटले तो कदा र यह जनाना डिठगा नदी दै । 
इस पर चोदनी बोली, कि "जनाय । जनाना दिव्या ट / उन्दोनि 
कृषा कि ५श्नाप मेहस्वानी करके जनाने डिव्वे मे चली जाय ।” 
चकि उसने इनकार किया, शरत उनके नीकर ने उनका स्यमान 
इत्यादि रख दिया ! वह चाय सेगवाकर किसी दूसरी जग 
वतिं फसनेमे लगे ये । उनकी गरमीजूदगी मे, यद कना ध्यय 
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ह कि उनकी चाय फे साथ रोदनी ने क्या कावादे गी 1 दी 
पर सन्तोप न फिया, वल्क उनफे लोटे मे, जो साली 
काफी मात्रा खाल दी श्नौर फिरःजुल्म यद दाया कि उनकी वर 
सपने की वोवल मे भी छनैन डाल चुकी थी, जो कि हम वाः 
मे मालूम हमा । इतने मे वे दजरत चयि । बहुत ही 1 
ये । मसे योक वाते हुई चनौर हमे चाय्‌ पर लाने र| 
ऊेतीलौ मे मे न्याय उडलते हुये उन्दने हमसे कहा, रि साय 
य स्टेशन पर नाज विचिच्र षी मामिला द ट्मने "पषा 
भवह क्या १ तो उन्दोने कदा, कि एक पानवाले सेव, 
श्यादमी गडा कर रे है । हमने कदा, “क्यो % तो चै 
छर बोले कि साद्व वडा मजा श्राया । । 
“क्या मजा श्राया ? दमने पूषा! प 
‹श्रजी जनाय, तमाम लोगो क मुँह उस पान्‌वाले' ने कई 
कर दिये ।'› उन्दूनि , अधिक देते हये का शौर अव उस 
सव लोग लड रदे है । फिर इसके ध्मतिरि्ति सालन रोटी वा 
को भी दो-तीन आरादमी घसीट रहे है, कि सव -सामान कड 
दै । यदी नदी, बल्कि सारा चरेली कष्वा हो रा है, क्व 
लगाकर चाय मे शकर मिलाते हये उन्दने षदा 1 
“क्या रौर भी कोद्र किस्मा हमा {५ दमने बनकर पूष 
श्मजी तमाम मुसलमानों के पीने का पानी कडवाष्टो रहा 1 
श्मौर वह मजा श्चा रादौ किरहंसतेन्दपते-लोट खड 


साय (9 


योय की प्याली का पूट उन्दने क्या लिया, कि गक्ञे भ : 
कठोर फन्गा पडा फि थू रदे ये । दमने कटा, ! जरत २ 
क्या हना १ ये वे बडी अच्छी तपरियव फे, येत्‌ हसे % 
वोदरे हो टो गये शौर कढते' गये, फ मादव ॥ मालूम होवा 
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पिसी कानिल ने चाय वाले पर भी हमला क्र न्या} यद 
धये सारी चाय कडवी है । यद्‌ ककर नौकर को बुलाया 
कि चाय माले को बुलाश्रो । उसने श्राश्वयं में श्राकर कदा, 
साइय कया वताये कि राज दोपहर सेन जाने क्या टो रहा दं 
रि फ मुमाकिरो ने मारते-मास्ते द्टोडा । यद येचा चाय 
लीदाल ले गया । इतने भें नीर उनरा स्गज्ली लोटा भरकर 
लाया यर उन्दने खुन्ली जय फी तय श्रौर भी यूकने लगे। 
फदने लगे @ चद्‌ क्या मुमीयत श्राई १ मालस हुश्ना मि नौकर 
नल से पानी लाया था) माराश, कि विचित्र परेणानीभें ये। 
वार निकले तो मालुम ह्या, फि रेलये पुलिस दन्सपेक्र 
इसकी जोध कर रषा दै । हम सन्नाटेमें श्चा गये शरीर मने 
घयडाकर वीवी के कानमे कष्टा, फि लो श्राज तू. गिरपवार 
की जायगी । चँदनी ठेखी चातो इत्यादि से कमी न दरती थी, 
किन्तु इस समय सचमुच चद्‌ चुप हो गड 1 हम दोनों फिर 
शाक्रः चैट गये श्नौर थे लरत, जो वास्तव भ कौमिल के 
मेभ्वर ये, इम कड्ये मजा पर सुव स रदे ये। इतने 
म उने ' एक दोस्त श्राये श्रौर वे भी यैठ गये 1 उनके 
माय पानी की वद्तसी वोतलं थीं। उनके दोस्त ने, णक 
योल उठाई शरीर उसको गिलास मे खोलकर यः छी 
योतल मेँ डालर्‌ फिर गिलास मे लेयर के जव पिया, तव 
क्या वताय, चह किंस प्रकार कृ १ गिलास दछोऽकर चद्‌ णद 
। उनके दस्त वन श्वीर हमारा देखी के मारे सुरा श र 
गया ] श्रय ये हजरत विचित्र चर म ये] व 
वोग्ले शौर वं तो शहर की 1 इमे पदो स १ 
ई मीय श्र वेवारी चनी इ चखा 
समा गई १ हमारी वीवी. गरव, मो हे 
श्रोदे पने धिस्तर पर चैट हई यी जस उस 
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सतलघ टी नहीं ई! हनने उससे पान की डिविया मोगी, उसने 
हैड-येग में वताई । मने उमम से डिविया नली चोर 
दोनों ॐ सामने पान किय ] घे हजरत टेसकर हने लगे, 

“जमाव कीं इन पानों मे भी तो सुमीवत नही है । हमने कम 
फर माद्य यदतो हमारे घर फे है । उन्टोँमे एक पान तिया 
श्मौर एक उनके टोस्त मे लिया । वास्तव भे हमे माल भीन 
था, कि एक डिविया कडवे पानो कीरै रौर हमने भीण्क 
पान भह म रख किया । शी ही सवो थूकने पडे शौर उ 
हनग्त धा तो ह्मी के भारे बुरा हाल था रौर कहते ये$ 
यह श्नाखिर सुसीवत क्या ह भ चोदनी ने वाते धनां टी श्री 
कष्टा कि मालम दता दं, कि श्नापने स्टेशन वाते पान साये) 


दुमरी डिव्रिया से लीजिये । हमने इल्ली की मौर दुसरे पान 
साये, क्वे फक दिथि 1 =" " ~ । 


४९ 

, हम सुना खुदा करके चैनीताल पचे श्रौर जीय मँ रोई 
वणन करने योग्य जात सामने न श्रा । हमारे साथ मफर 
करने चाले हजरत रहू-रदकर रात भें मामिलो पर विचार कर 
रेच श्यौर श्राव्यं के साथर्देम भी रदे धे! क्योकि उनके 
दूसरे दोस्त, जो कोसि की वैटक मे सम्मिलित ते ॐ 
लिये नाये ये, छनैन कास्माद या धो स्वय वरेनीमे, लले चुके 
यै ्रौरया उनसर तमाशा देख चुके ये! द्र श्ादमी राण्य 
श्रकट करता था करि श्रासिर यद्‌ किस तरह "सम्भव दकि 
श्र से घोतल में वफ राये श्रीर वह क्डुवी हो जाये 1 ह्व 
दो गई, कि नल की ठोदी से कडवा पानी निकले । तात्पर्य हमं 
उनसे विदा हये 1 र 


हमने क़ पूरा मोटर किराये पर लिया श्र उम्भ पीबी 
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॥ 


९, को बैगया श्वौर सेनीताल कौ चद्व शुरू हृ हमने बीवी 
+ ९ सचेत कर शा पि यदि सगिप्य भ तू शायर करेगी, तो 
ई ष्वव पुलिस मे दी जायगी, किन्तु वह्‌ तो रान की घटन 
¢ उपर हंमी फे मारि येकावू थी । इस तरह उस चटाई फों 
+ भमन वड श्ननेन्द्‌ के माथ समाद्र क्रिया) 
 _ -मेनीताल प्व कर हमने हिमालय होटल मे उेग डाला । 
| इरी विनिम साधारण ठन्न पर एनी मेफिर छुमैनका 
, भोग जारी करे निया । श्रसम्मव या, छि चाय अगि श्रौर 
। भर वो योडकर्‌ वद्‌ दुय दत्यादि को कटश्रान करदे] 
। , भवि दिनि कानि था, भील हम व्ल चलते शौर 
, व्निमर्‌ सैर सपाटे भे करतां । न जाने कव के शरोर कदो फे 
 गेसोसेभेट हई । शौर हम श्रौर हमारी वीवी जगह जगह 
गने पाते थे। कौन्विल फी बैठ देने गये । यहो टारे 
साय सफर कण्ने वाले दोस्त से म हई 1 गने उनसे श्रपनी 
बीगी फा फायटे के साथ परिचय कराया। ये मी प्रिचित्र 
हिल्यगीयाज शौर 'मनोरद्वर श्रादमी ये । श्नानरुल्‌ नवाब 
युरभ्मव युमुफ से, शनन रेखा सला श्रादमी होगा, जौ नेनीताल 
भय, मौर किसी न किसो प्रकार परिचय न प्राप कर या 
नके चदे शरोर चनाधटपूरणं दस्तरश्वान पर्‌ भिना बुलाये हये 
परद्र के शेगरेजी शरोर टन्ुसानी साने न खा आये । ये 
ध्वस्त भी उन्हीं > यहा उरे ह्य ये! इनको घरेली कौ घटना 
रम प्रार्‌ या थी कति फिर चयी करके षने लगे, छीर कहने 
रगे, प भाई, यहं वहुत ही श्नानन्द्‌ रदा । किन्तु चद न माल 
दृवपकि श्राभिर स्िसिकी शरत थी। ठो तीन दाम्नि मे 
शव दजयव से काफी जान पहचान ष्टो गद । कोक हम अवश्य 
कौन्सिल की वैक देखने श्यति ये! चोदन को रायस्त 
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यि हये काफी द्विन्ो गये ये । श्रत उसने किर एक देसी 
शरारत कर डाली कि हम वहत घवड़ा गये ! कौन्िल चने 
समि शमेन्ट रूम भे से तो कई वार गये वल्कि मरतिद्धिन ४ 
का मौका मिलता था, किन्तु एक दिन टमारी फरिते की श्रान्त 
बाली वेगम सादिवा को वहो भी ्नवखर मिल गया, प्मौर न 
माकम क्रिस भकारं चाय, शक्कर श्मौर दघ को इस तरद्‌ कडवा 
करा कि हमको भी पतान चला। पता तो दरे वव चला, 
जव कौसिल के इन्टस्ेल भें बही हजरत हते हवये हमारे ५ 
दौडे श्रये, श्नौर फटने लगे, ` कि भाद होशियार दो जा 
यरेली बाला श्रा गया । हमने कदा, क्या मामिला तो वेष 
श्नौर वोद्नी फो कौन्सिल फे रिमरशमेख्ट रूम से से गये, जो 
छु थोडे से 'नानरेवुल सदस्यगण॒ सुद की कडधाहट दुर 
करने फे लिए छल्लियों कर रदे थे । मने वादिनी "से धीरे से 
कानमे कदा कि श्चव निश्चय तेरी शामत श्चा गड । च्छा है 
कि यों से भाग चक्ञ, अरत हम शीघ्र लौट श्नाये ॥ ` 

? जिस दिन क्षम जाने वाले थे, उसके एक दिन पहले कौन्पिल 
के ये मेम्बर सादय हमें मील के किनारे मिले रौर हमने उनकी 
यारयार चचो की, श्यौर उनकी तवीयत से खुश होकर यह 
उचितं समता किं उनसे इस कडवादट का भेद बतादें) अत 
हमने उनसे ! ्वोध्नी की शरारत फे लिये तमा सोगी, तो वथा 
वक्षा होकर खड स्द्‌ गये मौर पूरो कानी खनकर कषटने लगे, 
किश्चवदम लम्दे दोतीन दिनन जाने दगे। उन्दने दो तीन 
दिन अपने दोस्तों कोजो या, तो स्वय  चरेली के स्टेशन पर 
मेन के शिकार ह्ये ये, या दूमों का देस चुफेथे 
ववोदनी से भिलललाया, डिमका ' परिणाम यह हमार 


व हमारी 
यीग्री इसे आनन्द करने की जगह सेलोगों की प्री से 
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यथनेफृतिणहमे लेकर रेमे घदध्य हुई कि लोग सोके ही 
रह गव]. 

६ 
„ चापतीमे प्नभाग्य से कंटिये यासौमामग्य से, हमारे एक 
दस्तफा साय षे गया। उसकी वनी पट फी वहत ज्यादा 
पाजन्द्‌ थी प्रौरये उनको तीमरे वर्जे मे सफर करते भे, श्रौ 
खय सेण्ड काम से मफर फरते थे । शरोर मजा यह कि वीवी 
पासतकन भोक्त थे। नौकर या नीकयनी के हारा सवर 
मेगाया करते थे । 
५८५ हमने भी चोप्नीषते तीसरे दरे मे दूषा श्मोर वहा 
ले, श्रय पनी दसियत फ मुाधिक सफर कर श्रौर बुरा 
शरोढकर भली च्यौरतों फी तह शुं लपेट कर चैट ।” 
मजवूरन धैटना पड़ा } हमारे दोस्त की वीवी वहुत शर्मलि, 
खामोश शरीर सीधी सारी थी। हालोकि वे षम्र मे वदती के 
धरगगर दी थी, मगर येचारी यो दुनिया का तजगना . नितडल 
नया। हमारा उना बरेली तक साय श्ना । काठगोदाम 
घ फी गाडी मे रवाना हए । हम कमी वीवी से युलाकात 
रति ये, मगर हमारे खायी साहव दुर शी से खडे टीकर 
मिफ इतना देख लेते ये कि उनकी वीपी सिड्की का पट बन्द 
स्यिैया सोले। पि 
ण्क स्टेशन पर्‌ जनाने दिव्ये फे पाच से कों गुडा निर्ला 

शर्‌ लने हमार दोस्त की वीवी. को, जो उस वक्त लिककी, 
गोले वेठी थी, दपा, सो पाम्‌ से गुजरते हण काः _ 9ह/ 
जारी हौ १ वह्‌ ववार धरु से रद्‌ ग । मार दर क उन 
श्लेला पने लगा । घयराकर घोदनी से कनं लगी-- “वहन 
पुकाके लि खिभ्यो चा लो, कोद वद्मा मसे देसा 


९ शरीरचीवी 


कहकर चला _ गया ।» हमारी वेज वरर वीवी ने धकर 
का-“^्मापने घता क्यो न दिया कि वरेली जा री ह 
वद्‌ वेचासी हसने लसी, श्रौर कटने लगी--“भरे सूह. सा 
श्रावाज दी नहीं निकल सकती, मै वहुत घयराती हु य॑ ५.५ 
टोदीरदीथींफिवदकिर सिद्की के सामने से गुजय भ्र, 
खसने फिर वदी कहा । दोस्त छी बीवी _ घवराकर, एकदम, 
चिकी चढाने लगी } इते मे चद्‌ चलते-चलते वोला-“यद्‌ 
गजव तोन करो। इस पर वेचायै के दाय पैर फल गये। 
सिढ्की हाय से छट पडी श्नौर येदम होकर कोनेमे अह धिषा 
कर यैठ गर । ्वोव्नी हस रही थी रीर ' वह चोदिनी से फट्‌, 
रही थीं फिदसी मारे तो पिडकी के पाल श्मीरतों कायैठना 
ठीक नहीं होता । दर्स्ल उसकी हालत काविले रहम थी । 
चांदनी दौढ कर पिडकी के पाम शाद, मगर वह्‌ गगा जा! 
चु था। । 1 र 
हम जो श्रगले स्टेशन पर श्राये, तो उने यह्‌ घटना सुनाद्‌ 
श्रू के उम शख्म ' को दिस्याकर का ^“मालूस होता द 
कि श्नाज उसकी शामत चादर दैः 1 हमने देया, एक मामूली 
लफगा-सा च्नाठमी था । मैला पायजामा, ठी टोपी श्नौर काली 
शछ्चकन पहने था 1 वरदो गाडी ठेर॒तक रहरती थी । हम थोडी 
देर वाद्‌ ठी चले श्रये । हमने पने दोस्त से कटा, तो वे बेचारे 
कटने लगे--“क्या वताय, बम, इसी मारे तो श्रौरतों का सफर 
करना ठीक नदीं होता 1" हमनं फ्ा-“जनाव, शापे षं 
कीष्ठदकरफे ही यह दाल कर दिया दहै, च्रगर याप श्रप्ने 
साथ वरिखाये, तो च्या हं टो ‰ मगर यद सय बेरार चा 


काकि हमारे उनके ख्यालात मे जमीन च्रासमान का 
कथा| 
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चोदनी पर नटयटपन का भूल सवार हो गया । उसने 
दले तो हमारे गेसत की वीवी की बुजञदिली पर सफ होकर 
पजा फे तौर पर उसे णक क्डुव्मां पान पिलाया । इसके याद 
मने देया फ वही जरत आ रह है । वह्‌ पिदशी कीं तरफ 
र सोते वेढी थी, पान की डिपरिया उसके दाथ मे थी । जैखे 
बह पास श्राया, चैसे ही इसने डिविया सोली । गुरा 
ुङूयकर वोला ` “श्रते ही-अकेते १४ चनी ने पर 
क पान उसे टे न्या, जिसे उसने फर ले किया । थोडी 
देर वाद हमने दैम्या रि बह हजरत नल पर संडे भूक युककर 
प्रपनी चोच साफकर रदे दे, क्योकि साया सुह कर्मा 
षदा था | 

यद्‌ हजरत जले शुने फिर लौटकर राये श्नौर पान की 
कडुबाहट के वारे मे दनी से कोई वेहदं शब्द्‌ एटा । दते 
लोरफ़र कहा--“शरीन की सी वाते करो । उसे बेद्द युर्सा 
भारदाथा] हमारे गोस्र की वीवी का यद्‌ बात देखकर ज 
हल श्रा, यह्‌ ` चयान से बादर दै । आज दनी त 
निया, तो वट्‌ कहने लगी--“अरगर वुम्दारे मियां दल लेते, तो 
स्याहोता ण {हये 

दनी ने वदा-छख नही । इसमे क्या € 
कने सरगी--“लुदा करण रहने दीजिये, बरना वमाश 
ओर भी पे पड जायगा 1" & 

इतने व फिर श्राया शरोर छमने दले व ध 
भोई वेह धात कही । योनी मारे युत प छ ७ खसे 
सी शो से शमस निकल पठे । सैनीवालमें न 
मापे दढ का र बाया सा वावा साला ग से 
शेलियाथा। उसने शार देखा न वथ दाता 


< शरीस्यीयी 


उतरी शरोर पी से उ शुन्डे केमिर पर प्क हाय जोग 
माय । उप्ते ज) मुडकर देगा तो एक दोर वताफर जी यवे 
मारने शुरू भ्यि, तो प्क शुल मच गया लोगों ने समम, 
हम शख्स ने न जाने स्या चद्माशी की होगी । चार्यो वफ 
हल्लेड सा मच गया । पारमे एक ंगरेज थुसाफिरखगा था 
उस्ने उसे पकड ल्लिया ! ववोदनी श्रपनी मादी भें ०.५. 
चनौर बद शुन्डा पुलिस फे सुपुदं कर दिया गया । हम चर्‌ 
केपास श्राय, जो दम जग के चाद शुस्से सेकोप री थी। 
उसके श्रोट सूख रहे थे हमारे दोस्त की वीवी फोने मे स्टमी 
वटी थी । दमने चोदिनी की पीठ जेकी चौर कदा--धशायारः 
खृब जरिया ।'' 


७ 

वरेली ्टेशन पर हमारे दो्न हमारी वदयदुर वीवी की 
तारीफ सगर देतराज के साथ--करते हुए विदा हए । इतने 
में णक भुलिस सय इन्स्यक्टर साह श्राय नौर उन्न माय 
पता वगौरद्‌ लिखा । वे कहने लगे--्मगर श्राप को एेतराज न 
हो, ्यापकी वीवी कानाम भी गनादीमे लिख लू, कर्योमि 
उस बदमाश के पास कोकेन भी धरामद हुई टै १ । 

थोडी दिनियाद चवदनी के नाम यरेली ये रेलवे भजि 
सट्रेट कौ श्रगलत से खमन श्राया कि फलो तारीस को श्वाकर 
छलजिम को रिनाख्तं करो तरर. गवाही दो । चोट्नी इम 
श्रदालल की पेशी से चकरा । वद कहने लगी“ तौ न 
जाञगी )" प्व 

हमने कष्टा--“क्या तेरो शामत श्ाई 


ह? अरयर ममनसे 
न जायगी, तौ चारन्ट कट जायगा श्रौर 


धुलिख पकडफ़र तु 
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ते जायगी । रर सुलजिम के वङील तुमसे निद करके तेरी 
नाय शरारतों फी इट कसर निकाल कगे ॥ 

समनतो लेना पडा, मगर चो्नी सस्त परेशान धी । 
गर हम चादत्ते, तो उख मराद से निकाल सफते थे, मगर 
दमने मोचा ठि षु तजसा दोना च्छा ही ह, इसक्तिए हमने 
रसस कहा घवराश्रो नदी, म तुम्हारे माय चरलँगे ॥" 

रवे मजिषट्रेट एके दिष्टी-कलवटर ये। जय दम घुट 
श्रपनी यीवीफो लेकर हाजिर हु तो उन्दने पने करीन 
र्मी न । युलजिस की शिनास्व ह 1 जव मनि शोदनी 
$ बान लेने लगे, तो दमने चुपके से सके कान ओं कदा 
पील तुमसे जिरह करेगा । श्मगर कीं तूने ल भी ठ 
कदा, तो सममः के फ तुक पर क ८ दरोगहत्फी ) का 
इक्दमा चल जायगा श्नौर तुमे जेल की हवा खानी पडेगी 1 
पद्‌ सुनकर वह्‌ चौर मी वौखला गद । 

जव उससे भुलजिम के वकील ने जिरद की, चा वह्‌ अ 
भी घयराई। दमे मजयूरन कबूल कसना पडा कि उसने सजा 
$ तौर पर युलजिम को छुनैन अलकर वंडुवा पान विया था । 
इिफार से वरती की घटना अमी ताजी दी यी । रजिस 2 
भन्न शरीर तारी जो पूवी, तो मालूस हा कि जिस 
वरहो सदेशन पर तमाम वीं कड़ी हद थी, वही धिनि > 
चान पर चदन की _ उपस्थिति | ववम । 
वषीकत पुलिस पहले ही कर चं (४ 
170. 1. 
धा िसारी चीने छुनैन च कवी की गद धी हर श 
पदशीकात से सागित हो दुका यारि कोर शीर 4 | 1 
बाल नेका था मैने पक नीरत के दाय पान येवे थे । यदी 


[1 शरीर वीवी 


वाव रोटीवाले ने कदी थी । होटल बाले का वयान ,भी मैन 
था। मजिर्टरेट ते न सव वातां को मिला रर देखा, तो मामला 
श्नौर ही नजर श्राया । इसके अलावा तदरीकात में लोगे नं 
लो बयान विये, छनमे मी चलनी की हृलिया व्जं "थी | 
मैजिरट्रट वेचारे बडे नेक श्रादमी ये। उन्दने हुं दृमायं 
लिहाज सिया शौर कु हमारी व्रीवी का जो इस वक्त वेतरः 
घयरा रदी थी । उन्दनि एक तरफ तो वकील फो बहुत से ४५ 
सवाज्न करने से सेका, जिनका जवाव देने से पदले दी शाय 
वादन रो पठती श्रौर दूसरी तरफ इस कडग की वातो, 
च्ध्रासगिक कष्टकरः बन्द कर दिया । ५ 
श्रदालत से छुट मिली, तो उक्षफी जान मे जान घा 
लेकिन, डवल फर्टं वलास के किराय का परबाना जो उक 
हाय श्राया तो फिर वदी दालत दो गई । हमने कहा शो 
इस परवाने को श्यापे दाम पर हमारे दाथ वेचोगी ‰ ` | 
भ्ज्ञी, सु वो श्रादये,"- चांदनी बयोली-- “उन्हीं श्ये 
दामों से छुनैन स्वरीदी जायगा 11 त ; + 
शदालतमें जो परेशानियों नजर भाई थी, वह मव द्र 
दौ गह्‌} दमनं कदा--“्तू न मालूम किम मूल मे दै । ताज्छुप 
नहींकी श्रभी तेरी पेशी सुलजिम के तोर पर कुनैन वाले 
मुकुदमेमे ह 1 4 
वह.यद्‌ भी लानती वी कि मजि्ट्रेद रोर सय धन्सपे्टय्‌ 
रलये पुलिस छननवाले मामले की सुद तदकीकाव कर घुक यै 
श्रौर ठोनों यदद जान गये थ क़ तमाम चीजें उसी ने कटुव की 
थं । इसलिये चमरी चात सु एकर छुद चवा गद । शाम कौ मः 
सजिष्टरट के येगले पर्‌ ययन, सुना जम वीवी को लेकर गय शरीरः 
उनके सामने उसकी तरफसे मने उसका मं कूल किया । 


1 
4 
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चनदन शराएव नौर दिलचस्पी से सारा कस्मा सुना शरीर 
न्ते मे इतमीनान दिलाया फि सु्यैन वासा युरुदूमा दासिल 
प्फ्तर्‌ कर द्विया जायगा | योदनी कां छनैन का रस्तेमल इतना 
वेदगयाथा @ि श्रगर ङु ठनि वाद्‌ हस शरास से ङ्व 
उसकाजी नमर्‌ गया होवा, सो बद्‌ जरूर ही पुलिस मे 
पकी जाती । 


-----~ 


दठवों परिच्छेद 
हिन्दुस्तानी प्रदा 


मद्रार पर प्हुवा शौर ङ्योढी मे पवेश किया, पर भीतर 
सपेषटीपैरस्माफि चौक पडा । एक जेन्टिलमैन माराम छरी 
प्र लदे ये हयम रुडराडा रदे ये । ऽक रूमवती शीमतीजी 
मासमीपहीवैटी यों मे शीव्रदी “मर्‌ कहकर लौट, चोर 
महाशय.गरज कर चौर हक्फे की ने संभाल 'लनान्लना 
चरमा फो पङडना? ककर फोद पडे । मेरी शामत ज भा? 
ग म ौपलाङर सीवा भागा शीर वे महाशय, नने वैर इक 
शाते दय मे धामे मेरे पथि नाः लिना कहते दौड 1 गली 
मोड परम शीघ्री र्का रि कदी लोग वद्मा ० 
11 
इरे की ते लद! नये तो" धन्वि वो' भेर द 
खाया शचौर वे मेरे उपर ब र्दे थे कि वने मे १६० 
कीच मं पड़ शये ! 


९६ शरीर वीवी 


'वदमाश । पाजी 1 लुच्चा । दिन दहाडे (*-कोपते ह 
योक्त । ५. 
“जय सुनिये तो, सुनिये तोन कटा । 
५इहर जाये । तनिक शान्ति से काम लीजिये | क्य 
मामला है १५--ण्क बडे सिर्योमेकहा] ` 
मिनयपूरवंक भने कदा-दुभौम्य से मेँ वजाय चरानृर वा 
मकान के इनके मकान मे चला गया शौर इसके लिष 
षी लज्जितं । 
इस पर ये महाशय वोले--“श्रवे बेईमान । वदमाश भ 
दै । जान वृर ”, , 
नही साहव, एसा टो ही जाता ह 1 जाने रीजिये ।"- 
मियो योले 
जाने दीन्यि।रम तो पुक्तिसि मेदे देता ।५--मदाशय 
कहा । ५ 6 
,  श्रस्तु, लोगो ने मामला रफ दैः किया । पदापि 
लग्जित खडा या श्रोर फिर ्रसली जगह जाने का यिच 
स्थगित करके, गरदन नीचे ‹ किये, लौट श्नाया ! दिया जल ख 
येकि घर पर्हुवा। 
१ ५ ॥1 ॥ १९ ] ८ 
“राज प्रात काल न॒ मालूम ' किस भनहूस का मुदे 
था।कदीतू तो सम्मुख नदीं चा गहं थी ?२-मैने चोद 
( पमी पत्नी ) से फ्डा। 1 
व्वोदनी ने कदा--^्या 'हृत्राथाश्मैने कदा था न । 
पत ध्ते तक्ियि 'के पास वैठकर वषै न ' देवयो । शुम छे 


है । तुम मूल गये ष्मौर वदं वदी स्पा रह गया, पौर प्रात^कर 
कदाचित्‌ तुमने ठेस लिया 1” 


हिन्दुस्तानी परटां € 


„ र्बोःनीकी वाव सुनकर सुमे मी. श्ना यई, क्योकि वान्व 
मेने रत षो दुर्भाग्य से दर्पण देयकर वहीं रपा रहने 
न्यथा ॥ 
चौदनी ने वसेत समाचार पूवा, तो मेत बताया किस 
शार रास एक स्यान मे धोकेसे परदा-नशीनं स्री केषर 
म घुम गया नौर फिर किस प्रकार पीटा गया 1 
बति श्रई गर हो गई । यह्‌ घटना लपन क चीर 
६ चार दिन उपरान्त म वरहा से लद्‌ भये) 
। वेर्िग-रूममे श्नाराम छमा पर लेटा इध भे समाचार षट 
सदाथाश्नि तनिक वार निकला । देखा तो णक धनद गाडी 
, श्वादर रुकी । लोगों ने परदे फे लिए चादर तानी चीर 
वेगम सादया जनाना वेटिग-छम मे उतरी । म लौट श्राया 
, शौर नियमानुसार समाचारपन्च पने लगा । सरपट कीजो 
्ावाच श्राई तो सने शरसनार हकर देप 1 द साद 
ˆ भ भकार से पूणं जेरिलमैन--"उभ््‌ चोद करसे कुर्मी पर 
„ यैदगये श्रीर्‌ मेरो श्नोर देने लगे) यह्‌ यही महाय ¢ 
ध हके कीन से मेरी मरम्मत फी थी! श्नपनी श्रीमती 
क जननि उतस्वाकर श्ना रहे थे । 
सुदा 0 भ. कहकर श्मपनी टोपी उतारी, ४ 


५ प १ 
{ मेस ओर देखकर वोदे--"्लनाब्र, कँ दशरीरू तेज ५) 
प्रसन्न ह्या कि च 


; भनि ध्यान से देखा शीर बहुत ( 
| 1 उनके यताया 
{ च्छा ह । उन्दने सुमे पहयाना नदीं खीर तव उन त 
| ्रागरे जाङ्गा। ष 
उ १ ॥ ध 

„अच्छा, शाप भौ सागरे दशयफले र सदै । क 

करजो उन्दनि वार्ललाप कातो धर, ठ बु चान की 
{ याते पुष्कर किर वदी धरुरानी वति आस्म की, 


| = 
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कठिनाई रीर शयो के साथ इत्यादि विपो पर हते 
चोल्े--“क्या वाङ सादय, ओँ तो परेशान हो जाता हु । यार 
मेल्लियो का साथ वासनव मे एक विपत्ति दै। चारघन्दे 
लियो को सवार कराने मे गये 1 

मै-““वह केसे ‰” 

1 

उन्होने कक्--“अजी सादव च्ियो के विपय में र 
फिर सुपल का मामला मौर तिस पर मेहमान । भीतरन 
जा सकता था, क्योकि अन्य रिश्तेदार कियो थीं । वादर से 
क््लवाता था छुं श्रौर भीतर से उत्तर ध्राता थां शुच । 
खुदा-खुदा करके सामान रवेधा । किर भी कृं चीजें जो वा 
रदनी धी, अन्दर वेध गई श्चौर छुं चीजें जो अन्दर वेधनी 
यी, वे चाहर र गड । ठ्योदी पर जव धन्यो शोरयुल मचाषा 
गया, तन जाकर मवार द्येन की नीयत व्याई। याता मे लियो 
कासाय होना वास्तव मे एक विपत्ति है--बवाल जान टै। 
सामानको ठेयेया इन्दे 7" 

श्रतिम वाक्य श्रसगर माहव ने कु परेशान ह्योफर कदा, 
क्योकि वै वास्तव मे छु वौसलयि टये से ये । 

मननेद धरकृट कस्ते हए मेने कष्टा--“शायद्‌, पर इसका 
कास्ण क्या ह फि.यात्रा मे चियों वयाल जान टोती है! 
श्माछिर वे श्राराम श्चरौर चैन का कारण क्यों न, जिससे 
मागे की परेशानी दूरद्ो १ 

शसगर _माद्न--“तोतरा निप । लाहील ब्रिलाकरूयत । 
परेशानी दूर दो 1 यष कदिये, दुगुनी दती ह 1” 

मै (सुनकर )- “मालूम ठोता द, श्रापक्े साय घहुत- 
सी खिर्याह 
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अमगर--वहुत सी तो नहीं, केवल भरे घर अं भेरे 
साथ [© {> 

म॑ने श्त्यन्त सादगी से पूषछा-भ्रमे से कौन साथ है 1” 

श्रस्गर--स्वय मेरेदी घरमे है 

“कौन १०-मैन किर दखकर नटसटपन से पू । 

“द्‌ घर दी }मे, से "दै ।*--्रसगर साल्व ने फिर वदी 
०. ॥ 

“क्या खून । श्नापने तो कमाल ही कर दिया 
परस कौन है १ मो, वीवी, बदन, नौकयनी । धरा 
द ?फवाचित आपकी श्रीमती जी होगी»  _ |, 

छव भपकर सगर साहव ने कदा--"जी हो रौर भाप 

की ९ । 
रेने तो उन्हें कल दी बुक करा दिया 

श्रसगर साव ध्याश्चयं ह देपने लगे । अभी 
शी सुलाकात शौर गम्भीर वातौलाप । वे शव प्रकार देय रट 
य, मानों उं दं बुरा माकम इभा छ्मीर फिर वोत्ते-श्राप 
ता भृजाके करते ह्‌] ४ ध 
„.. नि गन्भीस्ता से कद्या--“मेरी सम मे युकशे चाप से 
दमौ करने का अधिकार इतनी जल्दी भा नदीं हो सकवा । 
भे मजाक नहीं करता, वरन्‌ अ कता १ युक 

धास्वयं ह कि श्यापको मेरे कथन की सत्यता म ६ 
शरदा ह । यह्‌ देखिये, रसीद ध मोजुद टे । मनि श्रथन 
भन सवारियो को युक कया दिया दं । ध = 

यद्‌ कहकर मैने रसीद अखगर को द क्योकि ध ध 

म मोदर सादफिल शरीर सा्थिल दोनो फो सवारी गा 


शफर चुका था । 


| श्रामिर 


पिरकौोन 


१५० शरीर वीवी 


श्रसगर छं भप-से गये श्रौर, रसीद लौटाकर ` कटो 
लगे--“शायद श्राप श्केले ही यात्रा कर रदे है १ ५ 

म--प्ली नरह, मेँ ङे याया करने का श्चभ्यस्त नही । 

असगर जनाना वेटग-रूम तो. खाली दै । थच, 
शायठ वह्‌ ढोली जो नल के सामने रपी है, उसमे वदो है । 
( चह चात उन्होने पूरं विग्वा् से कटी )। 

मै-( सकर )--“जी नही ॥५ कि 

श्चसगर--“फिर को विठाया द १४ 1 ५ 

स--“कदीं नहीं, वलिक उन्डेनिःसुे चिराया दै । 

मेरी वातत को मजाक समम सगर ने श्रनि से का~ 
शतमा कीजिए, मै ्रापकी वात नदीं सममः सका ।» न 

प इ सकर कदा--भ्ये रुमे यहो यैर टिकट तेने + 

गई दै} त १ 

“र, यद्‌ क्या । असगर वोले +! । 

मेसा, कारण यद्‌ द कि सामान मेरे पास श्राव्य 
कता से धिक हे । उसमे से जुं तो मालगाडी से.जायगा 
श्मौर छल सवारी गाडी से । किर उसमे से। छु रसा है, जौ 
साथ रहेगा श्रोर ङु 'फेमा › दे,जो त्रोक मे दिया जायगा। 
सर त्वायत छु सराव यी, ¡इस कारण वाध्य टोकरभवे 
वचारी यहं खमे श्राराम भे यैडाफर टिकर तेने श्मौर सव 
सोमान लुक कराने ग ह । प्राय षडे से श्चधिक हो गया ह रौर 
श्ममी तक नदं जाई | 


्रसगर साद्य ८ श्वारचयं न्रे, 
गह" |, ॥ ध १ 
मेने त्यन्त श्ये माय से कठा--भ्जी ॥ 
--ध्जी ने -उनफ 
साथ चुकिग ऋ्लक मौर कुली मौ गयाद ^. 


॥२। ^ 
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~ अरमगर साहव श्रोतं फाडकर वोले “च्छा । हौश्या 
च पर वरि नहीं करतीं १ 
मै-“स्यों नही, करनी पयो नहीं हँ १ बहुत करती ह 
श्रमगर- भतो फिर यह्‌ केसे ९ 
«यद्‌ छोड श्रावश्यक नह ऊ पर्दा सिया जाय, 
तोटुनिया का कोई काम हौ उसके कारण न किया जाय । 
भवृरी है ५ 
~ शरस्नगर--“हदी शरी मे श्राया है फिलिर्यो न्यो तफ 
से फा परदा करं यदं तक करि उनकी ओर कौ दें नहीं 
श्राया ह्णा ! सुमे तो पता नही, पर भपिष्य मेँ 
भी, अवस्थ स्याल रपू, श्रीर्‌ यथासन्भव पायन्दी 
करासगा। परम्तु मेय तो पिस्वास है मिभेयी सी, साम्या 
विना जरूरत श्रन्धो त पो भी नही देती । हो, जपत 
पठते पर समको देखती द ) श्रव ताकीदं र दगा, पर यह्‌ 
यताद्ये » इनना ही क प्रायायाकरि द्वारक सा मेस 
प्रपन्धक खी तेजी से जाती दिदे पडी । 
मैने घावाज दी, श्रोर वह्‌ ई । 
पूह्ला--प्कदो, क्वा देर है ९ त, 
॥ कहा--^्वश्च रसीद वनवानी र गद है। श्रमो 
श्राती हू । यह्‌ ककर चलती ग । व 
षू १ क्कि षरदा करती है। येतो रोले 
रही है *-श्सगर ने कदा ॥ ध 
मै नसिरसे यैर तक्तो वेचासै ञे म गमी सं सपने 
शे व से लपेट स्पा द शरीर सिर भी कप श्मपत्ति करते 
1 तो पका तात्पयं यह द { = 
सँ श्नौर तेजी से इधर-उयर जनि, सामान धते श्रौर उठता 
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ट्र 

सिन्द्‌ बु गया । चोदन मे कुली इत्यादि सयो निषदा 
१. मोडी ठी देरमे मे ठर्डे पानी से शौर श्रपनी 
ती से यातं करके पना दिल्ल ठण्ड कर रहा था 1 
वर असगर सादय का दाल सुनिये । रेन क्या बाई कि 
(+ त्यो का द्पतर सुन गया । कारो नै पालरी मे उनको 
४ सद्वा को, यायो कलियि जि मूता के चोमा को उठाया 
{१ श्रागे वदे । अरखगर ने सामानं च्मीर कुलियो को देया, 
^" हली गायच था । उधर पालकी निकली जाती थी । एव 
(से उधर दौडे छि फिर इधर राये, शरोर दृसरे ते 

11 उसने कदया--“सादव श्चमी सो यदौ या 1 शायद्‌ च 
„गया होगा । उसको साथ लिया श्रौर वेजी से ध्नागे घदे। 


7; वे उनका सामान किये ली भीड के माय फाटक सै 
[हर दने दी बाला था, गजवद तोदो गया। शन्धाधुन्ध 
{शोर फो लपे शौर उस हरयोग सँ न मालूस रिः 
स से कराये 1 श्चन्ततोगल्वा इस जल्दगाजी का नीना 
मा रि एक साद्व से जो शायद इनसे मी श्ावष्यक 
भम पर जा रहे ये, देसी टक्कर इद गि वे निस्तेनिर्ते 
यै, पर ममलने जोगे, लो एर्‌ दही वेवाले का सोमा 
मते श्राया} फादे तो ददी वडेवालि ने साथ से रोका। 
भस्यरूय ॒दुहीवडेवाले के सोमे मे वेर पमा श्नीर बुरी 
नो गिरे। वदपकर फे फि ददी यडेवलि ने 
र सामान बाह्रं निकला जावा था { दा को एक 

य श्रोर दुधार सीधे फाटक की श्नोर रौ! कुली चाहर 
भर्ने चुका था, यर नजर श्रय मीच्ारहाया 1 काठक पर ध 
रामी दती द चते खय जानते दै १ यदद पिच | 
धिग क कि चाहर निकल कि ददी उदे वाले ने पर्य 
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उमसे हाय छुडाने श्नौर ऽसे विश्वास दिलाने का प्रयत श्रिया, 
पर तोया कीन्ि? वह काहे को छोडता? देखा यार' 
हजरत वाहर निरुले जा रदे है । किर काहे फो हाय अर्ये || 
उसे क्या मालूम धा किवे कदो जारे है । तात्पयं यद $ 
दही बडे वलि से दीना कपटी करते हुए ` विकट कलक्टर की 
छाती पर जा पहुचे । उसने कहा--“(हिकट १५ पर बर्ह त 
कुली निकला जा रहा या । बुरी तरह फाठफर श्नीर जोर ठेर 
निकल गये श्रौर तडपकर कुली का दाय जो पका । उधट 
टिकट फलक्टर श्रौर एक ` सिपादी उस दही बडेवाले क 
साय उन पर द्ट पडे। जिम आदमी का चद कृली ¦ रौर 
सामान था, उसने का--“यह क्या जगलीपन ¶ जस्त 
सैर तो दै? बडे लम्जित हण, कर्योफि न तो कुली उनका 
थाश्रीरन वह सामान । टिकट कलक्टर को सूतम रूप 
परपनी युसीवत वताकर श्रौर टिकट दिसाकर वेतरह्‌ लौटे 
मौर दुदी वडे वाले से तनिक सकने को कहा,। वरहो से लौः 
कर श्नाये तो दसा छली भी गायव था । दैरान दोर पुलिव 
क द्प्तर की भोर जा रहे ये । भिसी ने कदा--“साश्, पेसा 
नीं दो सकता । दोनों कुली पाली के पास दोगि ॥” दौदकर 
पालको के पास पहुचे । वो एक दी कुली मौजूद था । इतने 
म ख्याल भाया कि दूसरे कुली नेपूष्धाथा करियौन दरेमे 
सामान रखा जायगा। शीदी दौड हए हमारी शरोर आय 
शरीरं ली को हमारे उच्य के पास सडा पाया । कली फो 
यं ५ श्नोर भिना दारी वात सुने सीय पालकी की 

श्मोर भागे । 

उतरने वाले उतर युके थे, श्रौ यैखने वारे वैठ चुके ये। 
अ्लगर सादत ने पालकी को जनाने दुरे से लगाकर दौ 
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श परपे तनयाय शरीर पनी श्रीमनी से तसे 
व स पः गोर दध्लता दुधा उधर श्रा निकला ॥ 
त ध ही पिलायतमे श्राया वा । लसन फे लिय 
नेये! न श्रागन्तुक धा। उमने मला य धन्ये काद फा 
सुक्क मालूम एसने९ पया सममा पि निकट श्राया, शमीरः 
ता परवा श्रार्चयं से प्रेरित श्येरर उसने यह देना 
चाद्र को पने हण कपडो भेष्यादो रहा है। एक शरोर जो 
न्फ, ो्टाय से नीचा फरके धरौ उपर से मिर टालकर जा 
४ तो श्रमगर की श्रीमती तो धैठदही ग! चादर समेद 
रश्वसगर साष्ट गोरे पर फट पडे) भयकर गजना करके 
ष पर भ हृल्लड मा हो गया । उनके. साय पे दो-तीन 
र भादमियों ने मिलकर गोरे यो वह श्राडे काथो लिया रि 
भयर पक दूसरा गोरा श्राफर जीच-नचाव न करता, वो शायद्‌ 
रि भगा खदा गया होवा । मगर साद्व पाव कते 
षद्‌ गोरा बिलकुल यल्मारा श्वौर्‌ मूढा था, शौर उसमे 
अनिनूमर भारतीय मुसलमानो की तौदीन करने षी नीयत 
स ब्‌ हरकत की थी । 

जगाने दर्ज की सव िडकि्यो चदाकर श्रीर पानी शार 
भमन फे श्रमगर्‌ साद्व एक छली श्नौर ददी-वदे वा 
पय मारे याँ श्राये। मँ शवं पौ रा था। पहले ५ 
गद्‌ विवाद हश, श्रौर फिर ददी डे वालं क कलता 
षते तो दही डे का सोमया फदिने की भवन 

। रारो प्रर उन्दोनि विसार छूष से भरकाश दलता, श्र 
पि दठी-यडे वालि पर रसा क्षि यदि वह्‌ भ्रपना क्षय श 

प उने पौव मे डालता, तो वे चसे श्रवष्य ल 
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श्रसतु वड मोय-्मेय के उपरान्त दही-वडे बाला पोच स्पा 
लेकर टला । रेल चली श्रौर तनिक मन्तोप हतर, तव विर 
सतियो का पूरा विस्तार सुनने मे श्राया । ध्यान से असृ 
मादव ने श्रपने कपडो की शरोर देखा, सो पतल शरीर मा 
पर जगह-जगह ददी शौर मंड की चटनी के ध्ये दृष्टिगोचर 
हए, दमलिष रूमाल भिमोकर दुदानि की कोशिश करके ऽन 
सवर द्यीकैलाया। ' 
तनिक विचार तो फीनिए । जितना सामान्‌ उनके पासं था, 
उससे चौगुना हमारे पाच था । याता करनेवाले दो मियो 
हम ये । पर वे एक विपत्ति के रमित ये, श्रौर हम, यायाम पा 
ये । यदि उनका श्रीमती जी धिपत्ती का कारण धींतो हमा 
श्रीमती जी सुप श्रौर चैन का कारण} यदि वास्तव' ७ 
मजहव मे पानन्द ये श्रौर हम उससे मुक्त, तो 'क्या २ 
है कि यह्‌ मजदव इस युग मे रहन सष्टन के क्तिए उपयुक्त 
प्रथवा हमारा दावा कि मारा सजहव प्राकृतिक मज्व 
ठीक दै 1 तनिक इस विषय पर फिर सोचिये। - 
३ थ 
तीन चार स्टेशन वाद्‌ श्रसगर ने उनर कर श्रपनी भीमां 
जीकी समर ली कि उनका क्या दाल है । वहो जाकर देवा 
तो सम म्विडश्ियों जिनदो वे वन्द कर माये ये, खुली पाई, 
शीघ्र ष्टी उन्दने उन्दः चाया ! उनी श्रीमती जी ने उन 
चह दुखद ममाचार सुनाया फ उनके चले जाने फे उपयान 
पाली श्नचक्न पटने कोई व्यक्ति जनाने दर्जे मे श्राया र 
ष्क छी पर उनकाण्क ट्रक दिनि दहाडे रखवाकर चलः 
क श्रीमती जी वेचारी परदानशीन तथा शलभ 
] ट्रक को जाते देप, स्यय कहने या रोकने फे यणि 
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(9 पसवैठी ण्क क्ली केदान में णुद सड, पर वह 
ब्य द्रजा न या} सय प्रलानशीन नियो थी। उमने 
अ पिर रोती क्यों नहीं हो १४ वह भला रोगां । षह 
१०१ सकर चलता घना श्रौर गाड़ी भी चली । उत टक मे 
{मूल्य कपे फ रतिरिति दो हार फे मूल्यं कौीष्यौर भी 
प्यति यौ । 
म रफ शौधष्ठी पुक्तिसिफा सूचा टी शरोर तार 
तिगे ॥ चोदनी मै उनसे कदा--“्तमा फोजिये,. इसमे 
“भाषौ पेगम सहिवा कै गलती ्। पहले तो इन्दे उस 
शमी फो दुरन्त टी बही रोक देना चाद या, श्नौर्‌ यदि 
शी य्न हो सका, तो उनको जजीर रद्र गाडी रोकनी 
9 शीर न सदी, सो फम से-कम पदे स्टेशन पर खबर 
\। करती १ 
+ ध्रसगर ने च्यगसे एदा “तमा फीनिर, उस ्राद्मी 
पि प्रय पकड लेती 1 ध 
ह भद्गी--ष्माणिर कयो न पकड लेती? मै होती, तौ 
कदापि इस रारन ले जाने देती 0) नि 
घ्र “अजी, एकृटरकक पौधे हमरे यर्दोकौ (0 
ए परग तोदती है भौर न मरय से उती द १५. 
भरसगरे ने छुं गीरवपूं ध्वनि मे कहं । 
९ पादनो--“क्यल दुमा कारण उन्दने उसके विषय म 
पिना भी नही ए व 
> . भसगर--“निस्सन्देद, यदह तो शक ट्रक द 1. यदि लाप 
6मी चोज कोलो, सो भौं ह किस मदं से कके विषय मे 
ष ५] फश्ती . सिवो 
र्हा शाश्वयं दैति अपने शने धर की 
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फो इतना लाचार कर रा दै 1 मेरी सममे तो श्राप ३ 
उदार-विचार फे व्यक्ति को एसे निकम्मे विचार शीाति शा- 
छोड देना चादिये। इख पर वोले--जनाव. मै देमी रोश 
का कायल नदीं, जो मजहव के विरुद्ध दो । यह्‌ रोशनी युलफ 
कमाल कफे शासन को सुयारिक ्ो। रेसी टी वर्ते द 
^ रहीं कि एक स्टेशन पर श्चसगर ने दषा कि कोद साव सं 
जनाने दर्जे की पिडभरियो सोल रदे है । वस, फिर क्या था 
चरन्त दी लपक कर घटनास्थल पर प्ये । ५ 
“भँ सङकर चन्द्‌ करता ह छीर श्राप है, जो पत 
सखोल ठेते है । 

. रच्छ, यद श्नाप ह । सै स्मय परेशान ह, शौर. वारा 
स्मोलता हू, ्यौर श्माप चन्द कर देते है । मारे गमी फ विः 
काचुरा शल दै, श्नौर श्रापरो परदे फी सूमी है। यदि पः 
दीद, तोश्चाप श्रपनीखी को किसी श्रौर जगे विडय ' 
फिर साथ लेकर ही क्यो चले थे १ ॥ ॥ 

“मगर भँ ्नापको सिखा न सोललमे. दगा । जिः 
अधिकार ्नापको है, उतना दही सुभे भी ।»' श्रसगर ने 
क त करते ण कदा ! 

“मं अधिकार्चधिकार द नही जानता श्चौर सोल 
लियो न हृदं जानवर हो गड ।» 


“तो श्चाप कमसे र 
दीनि" कम मेरी श्रोर वाली यिदकी 

मे श्नापी र अपन ॐ 
ताव 1 नदीं जानता । मेँ इम पिडा 
४ प्य सल्गा, स्याकि यही ते उस 2 
मीर जिदी श्रादमी ने बहा । । णे खस्य दै। 
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४ त 
१ भाप मदं मानते, तो स सदेयन मार से क्वा ह-" 
(स नक्टी 
 .*भ्रापलाट माद्य से कह दीजिये, जाश्य !-श्नावेश से 
परिभित न्यकति योला । 
म भाशटर श्रौर गाड नाये शरीर उस ररं रौर जिद 
६ शी जीत हुई । गर्मी भी शनी विकट पड र्हीथी कि 
दा फा यन्द रना शस्या । लाचार होकर श्रसगर 
क = पकर रह गये, ब्रोध श्रपनी श्रीमती जी पर यह्‌ कट्‌ 
घ्या ति वेके उपर एक शरीर चादर ओोदकर फोने भे 
४ तगाकर धैड जभ्रो । 
श ॥ 
मर सादय की विपत्ति फी श्रमी वास्तव में समाप्नि 
रथी, परम्‌ श्रीगणेश टी हुश्ा था । पग-पग पर उनके 
छ थौर वतमान रटन-सदन का प्रदर्शन दता था । 
+ गाह चलते चलते धीमी हरं रौर सुक गई। जननि ट्योदे 
` पियो फ धुरे तेल फी कमी श्रौर गर्मी कौ भयकरता के 
य तप पेये अर श्नाग लग जाने णी श्राशका थी 1 गाडी 
भेरी हई थी श्रीर सके धुरे पर पानी चिड्काजा 
र । क्षियो फो जल्दी जल्दी उतारा जा रहा या॥ श्मसगर 
सक्षी धयरादट उपदेश प्रद थी। परदे के सम्पूणं 
परि भ्ीमती जी को उतारना श्रौर सामान व 
य! वहो कौन या, जो चाद्रे तानता 
„ { ९ष्र गाड़ +इतसो, उरो जल्दी करोः ककर अ 
द दोश उडाये देता था । वाध्य होकर श्रसगर 1 
। जी से उतरे वो कदा । प्लेदाम सो था न्दु 
रसने उतरने धा मजमून पेश भा । मायी स 
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सश्राता था कि किस प्रकार कोई अपिं वन्द्‌ करक, 
मकता ह श्रौर वद्य असगर साहव की श्रीमती जी के ७५ 
कार्यकेकरनेकी शाशा की जा री थी । वह्‌ खी, जोह 
से एक पग स्यक्षर गाडी के उच्चे में वैठने की अभ्यल ६, 
वद्‌ भला घुकौ शौर दु के ऊपर चाद्र शनोढकर उस ; दैप 
रौर परेशानी मे किस प्रकार तर सकती दै ¶ कोपे ह 
हाथो से र्मेल कर गरव ,ने सिडकी को प्कडा 1, पर ज 
करफे टटोल रही थी फि किस चीज पर मीर क रप 
फ़ि वे-परद॑गी होते लगी, यानी हवा मे चादर उडकर ड 
भाग पोपाक का सुल गया, शरसगर जोर से चित्य | गए॥ 
ने घवराकर सेंभलना चाहा कि पैर करदी-का-कदीं पग। व 
से सिडकी चटी श्रौर धम से नीचे गिरी । नीचे द्र रा गा 
था, जिस पर श्रसगर साडे ये । दर फा फोना कोट मे 8 
जोरसे लगा कि येदम दही तोदो गई, पर जवान से उफ 
न निकली | एक तो गमी की तेजी, फिर उस पर कपटी 
चो घौर तिस पर बद्‌ चोट--मेवारी वेहोश हो गई। 4९ 
तैसे करके घयराहट रौर जल्दी मे वदनां ने स्टाय द 
ख्ठयाया्‌ 1 फिमी दूसरे मदं कौ सहायता के असगर इ 
न ये श्न वोदनी उदरी कमजोर, फलस्वरूप येचारी को कक 
पर रद्‌ घसीर कर ले चले] | 
॥« वन पडा, हजार कठिनाशयों से एक जनि 
"गरीय फो रखा ] अपने साथ पिगने को टमः 
८ क स दज साली दी 
~ ४ सयाज उनी श्रीमती की 

च्ल्लिए > 6 वि 
किया हादी व । जैसे तैसे फरफे सामान शष 


॥ 
1 
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चौदिनी ने चीं माडीके येच के पास श्रीमती धमगय् पौ 
लेड रहने दिया, क्योकि छरीर की स्थान म या} तकिया लगा 
दिया शरीर रह सोलधर श्वा दी । 


अगतं स्टेशन पर श्रसगर सादय उतर फर जो श्राय, तो 
क्या देखते ह कि जनाने दर्जे का ह्वार खुला दै श्रौर्‌ सामने 
उनको श्रीमत्तीजी लेटी हे नौर घोनी उनफे पास वैटी दवा 
दे री दै भौर उन्दने बर का पानी मोगा । देखकर श्रसगर 
साहब श्रपि से चादर दो गये श्नौर जीर से चिल्लाकर वोले-- 
“श्रे यह्‌ क्था गजव कर रदी 1 भँहतोद्क्रये) शरे, मद 
क्यो नदीं ठकतीं १५---यह' कहकर पकदम लग्रक कर दर्ज मं 
शुष श्ये । “यह क्या चित्तम है १ गजव है सुषा का 
ककर श्रपनी श्रीमती जी का मू दक दिया शरीर वक्र ष्टि से 
करोधमे बोदनी से कहा-“यह्‌ श्राप किसने कदा या किं 
श्चपनी तरह मेरी चीवी का भी मह्‌ सोल दें १ यद श्रापवो 
ह! मुबारिक हो । श्राप रने दीजिए श्रीर जाक्षये ।» 


गहै थी भने को शौर बर दुध्या घुरा। चोटनी चेचारी 
शुपचाप चली राई 1 मेरी तयीयत खराय यी, इस कारण सं 
यानासे उसकी हाजिर जवायी काम न करतीथी। फिर मी 
कने लगी--“कदिये तो फिर इमकी सवर ली जाय }” मेने 
कटा--श्लदी, रहने दे । इनने में श्रसगर साव चाये शरीरं 
घस जले मुने लद्जे म करं रगे--“माप से श्रायििर प्रिमने 
\क्छाथा किश्चाप भेरी वीवी पसु दर एक के देखने के 
, लि सोल दे 7 
९ चोदनी-~ मैं लम्जित हः मगर यदतो >» 
५ असगर यो) मगर-वगर के लपे कीलिदि । श्चापि 


[ 
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नश्राता था कि जिमि श्ररार कोई आसि चन्द फफ तः 
सकता ह श्चौर वदां मगर साद्य की श्रीमती जी, के द 
कायं केकरनेकी श्राशा फी जा रही थी। चद्खी, जो टलं 
से एक पग रणरर गाडी के उच्य में यैठने फी अभ्यपतद 
वट्‌ भला बुक श्यौर दु ॐ ऊपर चादुर ्नोढफर उस 
शौर परेशानी भे रिस प्रकार उतर सकती ह ? कोपिते ह 
हार्थो से र्टोल कर गरीव ने म्िडकी को पकडा । पैर न॑य 
करके टटोल ष्टी थी कि किस चीज पर, मौर फँ पैररवु 
सि बे-परदगी होने लगी, यानी हवा भ चाद्र एडकर इ 
भाग पोपाक का सुल गय, श्रसगर जोर से चिल्लाये । गरीव 
ने घचराकर सेभलना चाहमा करि. पैर कीं-का-कदहीं पडा । शय 
खे सिढकी चटी रौर घम से नीचे गिरी । नीचे दरक रा गा 
था, जित पर अखगर रे ये। दरक फा कोना फोन्हु मे इ 
जोरसे लगाकरिवेवम हीतोहो गड, पर जवान से एफ तकं 
न निक्ली। एक तो गर्मी तेजी, फिर उत पर कपो का 
वोम श्मीर तिस पर वद्‌ चोट-रेचारी पेदोश हो गद । जैषे 
तैसे करफे घवरदट मौर जल्दी मे चोदनां ने सदाय देक 
उटवाया 1 किसी दृसरे सँ को सदायता के श्रसगर इछ 
म ये नौर चटनी ठहर कमजोर, फलस्वरूप वेचारी को ककड 
पर मुदं छी तरह घसरीट कर से चले । 

जिस्‌, धकार चन पडा, हजार कठिनादयो से एक जनि 
तीसरे दं मे गरीत को रखा । श्रपने साय बिरान को 
वहते द कहा, पर जनाना रौर कोई दर्ज साली ही न था, 
चोदनी सदायमूति के पयाल से उनकी श्रीमती की सेवा 


शपा ॐ लिद साय दो गई । जसे ते करके सामान 
साय क्रिया चौर गाढी चली! 
भ 
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` धूनी ते वहीं गाडीके येच फे पासश्रीमती घमगर फो 
न रन दिया कोरि शनौर कष्ट स्यान न या । तकिया लगा 
रा धर मुद्‌ सोलकर वा दी । 
भगले श्टेशन पर श्रसगर साद्व उतर कर जो शमाये, तो 
या देपते हि जनान दर्जे का टार सुला है श्रीर्‌ सामने 
उत श्रीमती जी लेटी है र वोदनी उनके पास वैदी वा 
ध्रौर उन्दोने बरफ का पानी संगा । देखकर शभसगर 
शा श्रापे से वार हो गये मौर जोर से चिल्लाकर चोल-- 
रे ह्‌ क्या गजय कर रही है १ मेह तो ठकिये । श्रे, ह 
भ्यं नहीं टकतीं १.--यद्‌ ककर प्फदम लक कर दज मे 
युम भराय । यह्‌ स्या मितम ह १ गजव द खुदा 9 
पहर प॒ श्रीमती जी का मू दक दिया शौर वक चष्ट से 
मोपभे वोद्नी से कदा-ध्यं्‌ श्रापते किखने कदा था कि 
भप तह भेरी बीवी का भी सुद्‌ सोल दं १ यद भापणो 
श सुवारिक दो । श्राप रहने दीजिए शरीर जाये ।" 
गधी भले को शरीर वरदो ह्या बुर । चोदनी वेचारी 
पुपरचाप चली श्रा । मेरी तनीय खराय यी, इस कार्णं उस 
यानाम उसकी हाजिर जवाची काम न क । फिर भी 
ध तो फिर इसकी खवर लं ४५ ५ 
-- “नही, रहने दो 1” इनने मे श्रसगर साव & 
॑ सी लले सुने कते लगे--्ाप से श्रायिर भ्सिनं 
स्या फिश्चाप मेरी वीवी फास हर एक के देखने 
| 


स्यि स्मेल दौ 
6 र , 
। चगिनी-“ै लम्नित ह मगर यद तो _ 
असगर“ दो, मगस्वगर घो जाने दीनि । श्रासिर 
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क निः 1 
शम॑दयराभो तो रोई चीन दै । धपकरी मोति स्वियौ का गष 
हया रो चाक * 

जली तो चटनी पहलेयेष् वरैठी थी । इतना युना था 
कि दतरा लेकर, जप तक मैने रोमा, तम तफ दो तीन कषम 
साहय के उपर तडातद्‌ ठीक उमी भोति लगाई, निस शका 
उनहोनि नके के हाय मेरे जडे ये। श्रमगर्‌ साहन्‌ ने ब 
कुद वार रोके, पर तीन चार घुरी तण्ड पडे । है है, २६१ 
मेने टि कर रोका। 

“वन्तमीज ! वदजनान 1 निफल जा यद्यो से ॥" क 
वह्‌ फो भं जजीरकी श्रोर लपकीं श्यौर कष्ठती गर 
प्रभ निफलवाती ह |" न 

न्ह क्या वाहियात गत दै १-,कटकर मेने हाय पर्छ 
कर घसीटा घौर पकड कर विटायां । वह्‌ क्रोधसे कोप ण॑ 
ची रौर कष्‌ रदी थी--4युमे छोड ठीनिष 1» 

मैने डोश्कर गया । श्रसगर साह की रिचिन्र दध 
वी । ने उनसे कमा मोगी श्नौर शोडी देर में चोध्नी से 
कावि तुम भी मोगो। उडी फठिनाई से समानि ुफाने प्र 
चांदनी ने का~. “यदि मगर माहव श्रपने शच लोटो ह 
ताम श्रपनी मूखेता श्चौरः उदण्टता पर लम्जित हू च्मौर माफ 
मोगतीरहु॥ | 

“युको दुख फिक्रोध भजे भापको नमालूम क्या 
कह गया ।”-ये शन्द्‌ मैने ्रसगर माहव से कलवाये भो 
मोन ने हाय मिलाया, प्रन तो चोदनी का वलि साफ था 
श्रीर्‌ न असगर साद्व का श्यौ रोप यावा मे एक शोर श 
गर ह्‌ लाये 93 रदे रौर उधर वह्‌ चुप वैटी रही । ` 


; भनि चुपके से बोधनी के डान म कदा ' "दोस्त, दुमे 
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॑ ना सुप्र लिया! शमी व्यक्ति ने उस रोज हुक गी 
न॑मे मेरी मरम्मत बी यी |" 
दती ने श्नार्चयं से रटा--“प्रे ॥* 
मने क्ा--श्नुप । सयरलार जो वात निकाली । ये 
। द समे पदान शौ न सके । कार्ण लम्जित कने 
+ ५१६ नेतीजा महीं 1) 
चनी चुप गई! श्ागरे मे टम दनं उतर तो शौर 
थं फिर दाय मिलाय 1 (1 
इ्माग्य से श्चसगर सादय की विपत्तियं का श्रमी शन्त 
। नहीं हु्रा या } श्राठ सात रोज वाद्‌ जव र्म असगर साव फे 
यर दुबाण श्रयनी श्रीमती जी की श्रशिष्टता पर चमा मांगने 
\ गव, तय मेरे शमाश्य्यं फी सीमा न रही । ध्रसगर का घर तो 
¦ समपेल्नागार वना हुषा या । मँ सत्रि मेँ श्रा गवा, जन 
छना श्रसगर की श्रीमती सो ग । - \ ~. 
 _ चामरे केष्टेशन पर से वे उसी भकार इन्दे चार तानशस 
। दोल्ी भ मिठाकर लाभे} स्वय वो गि पये शग डोली फे 
¦ साय नौकर था। घर पर बजाय उनकी, श्रीमती जीके. णक 
शरद्धा परलनशीन खी उतरी । उधर वह्‌ दसन कि्मक्दीश्रा 
गई, रौर जथर सगर ॐ चर वलि परेशा२ । शरदा कहती थी 
रिमेगा चेरा को है, ज दोलो जकर श्मा्याया शौर असगर 
कहतेये पि तेस वीवी लाश्नो । दौडकर स्टेशन प्ैवे । चहं खे 
। त यजा मण्डी के स्टेशन को जा जगी थी) वहा प्हुयेभनो 
ना जरूर पता चला कि प सम्‌] 
 इमिष प युर्पोशा खी के अविरत उतम का नही पा 
या, शौर चहं मी उततस्कर एव दमी के साथ चली गई । 
पोनो फे पास टिकट अगस यजामष्डी के ॑। 
(1 
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दूरा श्नादमी नौकर मलस श्रोता था, लो उनफो+ किसी यनद 
गाडीमेविरान्ञेगया) 4 4 

्रसगर का बुय हाल था। पागलों फौ भोति टकरा 
कर उन्दोने सिर फोड़ किया था । यदि धर वाले, न होते 
पो श्याश्चयरं नही छि पनी जान गेवा देते, क्योकि एनका 
श्रपनी श्रीमती जी के प्रति प्रेमी नहीं वरन श्रासक्ति र 1 
उनी शोचनीय , दशा दयनीय ,थी, 'श्नौर उनको देते से 
उपदेश मिलता या ! वे पिल्ल पागलसे हो रदेये। ` `, 

उनका ट्रक मिल गयाथा। कोई भले श्रादमी धोपेमँ 
ले गये थे ] भूल मालूम होने पर लौदा गये। ट्रक श्रा गया, 
पर वरो तो दर कवाली का रोना था ¡ उनके घर वा श्रौर उसे 
सदाभूति प्रकटकेर'शोक-मग्न मेँ ` घर चाया, श्नौर वदन का 
सव समाचार सुनाया । उसे भी वेद दु" हश | _ " 

हम साल मर तक आागरेमे रहे) उस समय तकं गे 
उनकी घीवी मिली नहँ यी, श्रौर्‌ उनका किस्सा भी पुराना दी 
चुका 4, किं दम्‌ दमरी जगह चले गये । (व 

भ 17 ¢ 


---~-- 


'- ` ` सातो परिच्छेद्‌' ',. , 


, , ' यमनामपत्र `. 

हमारी वीवी , इस नोकरी से भ्रमन्न यी पिञ्वव्ली होती है 
च शरीरनये-नये स्थानों भें रहने वा अवसर मिलता है । ,दम फं 
प ५. स्मा सुङेये श्नौर, फिर न जगद्‌ की आशा थी। 
स्थाय क वात वा सुशाकस्मती कि हमारी, प्रसन्नता फा 
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ग्घनान 

द्रे क तमे मादय षा कि श्रय एसे छमिद्‌ के 
पछ रोल ये । क मिनेना ! हयमिद चषन पुराने धीर 
म ता मामान इत्या द पुीरन तार दिय ्मार हमारी चीवी 
्मिद्‌का पश्या दवि सैल टी योना शुन कर द्विया । 
समिति दे श्रष्यन या। वह पवस््यायाः मनि किसी स्वागत 

५ नषीश्रार्से मानपतयना। 

ए । उन्दने का मे सीये धीवा नदति हामिद के मेहमान 
दाली का हक पे हस प्रकार रयातिर फा मानो षपों फी 
हक पेशगी दीम भदाकर द्विया । हामिद नेण्कः 


गया मोदर्‌ 
गोसु 1 या } नया नया शौक 1 दमे भीर हमाय षीवी 
कयते श्नीर शहर पे समी प्रवद्ध स्यान ९ धारी 
से वादिनी 


चाय 
ट से टिाते हामिद कौ मँ शीर वल 
परलञ हुई । 
त श्राठ दस दिन हामिद पे ेद्मान रदे । फिर उसके 
श्ये शहर फे छुं वार प्छ घ्योदासा पला 
पर मिल गया मौर हम उसमे चले ग, 1 
क मीर चटनी फे जीवन मं इनं ते दितो अभत 
पर्वन हनो गया था, पौर धीरे वीरि ष्यक सषिस धर 
दम शौर हमारा जीयन दोन जतिथे। पले ,भष्गि 
मे रदतेये, श्योर शष्टर अन्धा क्षगता था! 
सदने लगे. ौर येगलताका धी ठग पमार 0 । पहले 
चोननीको मारी सुलाइटिथा रौर सनोर ध से कोर सम्बन्ध 
नथा, धौर बद सीषी 4 दव गरीय ५/२ लाल लङ्‌ 
थी । किन्तु व यद्‌ क सस्भषष्तो रिम प्ट सैर) धयम 
या मनोर्लन ये किय < शरीर चोद्नी पमाया साय न दे। 
चसने स परिवर्तन भ्रस्नता-सदिलि स्वीकार क्षिया था। 
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पले तो वदं नाम मात्र के पद से सती थी श्रीर द 
चार गोरतो ॐ साथ सैर करते ये नौर श्चथिकवर म 
भी होते थे, जैसे हमारे पुराने ोस्त मास्टर गुलागचन | 
(किन्तु श्चव हमारे लिय यह्‌ श्रसम्भव था, रि दम (4 
सभ्य सोसाइटी, या वातृनी दोस्त से मिल सशय 
उसके साथ चैठ से । क्योकि चोदनी मारे साय ही फ" 
पसन्द करती थी । केवल इसीलिय कलव से मी मारी ल 
चस्पी जाती रही थी । क्योकि धर पर श्रकेली वीवी धः 
करती थी । हम कभी कमी चले जाते, किन्तु हमको विलचस 
श्रधिक इमी मे थी कि शाम को श्रपने घर पर रया शः 
चीवी फ साथ हवा खयं । चोदनी इस वर्तमान जीवन | 
पसन्द करती थी, तो केवल दसी कारण से किं वह _ भसत र 
कि हमारी पुरानी सोसादटी दूट ग श्नौर मारे दोस्तो र 
मिलने वालो की सख्या चट कर इख तरह सीमित दो गै 
उसमे एतराज करने की कोई गुञ्जादश दी न रह गईं । ग 
दोस्तों मे वर्य वैसे तो वहत ये, मौर सभी थे, किन्तु वास्तव 
.श्वव मारे गेस्त भी दो भकार के ये । एक तो वे, ज वैः 
मारे य, नौर जिनसे हमारी सुल।कात वैटफ़ तक की सी 
यीः शौर दूमरेचेजो हमारे श्यौर हमारी वरीवी, वोर्मो करे मिः 
चलि थे 1 साफ यात कि इस तरह के मिलने बालों फी सप 
कम होगी ्ौर हामिद के श्रलाया दुय छो मीन या। 


किर हामिद के एक अर गहरे दोस्त थे, जिनका नाम रप 
था, चिन्त चू वे देहात मं रते थे, इमलिण वे केयल फ 


कभी श्रातये। 


हामिदे वो शिकार की मी घडी बुरी लत थी, भिन्द जव 
श्म राय च, इतवार को उनो पर्डलेते थे छीर 


॥ 
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मरन मिक्ता था 1 हामिद्‌ ने प्रतिदिन कह-फदकर अन्त 
मं एकः विनि रजी कर टी लिया । चोदनी ने चूंकि शिकार 
तते हए कमी न देखा था, श्रत्व हमने मी लाचार दोकर 
लर कर किय । शिकार दी पाटी मी बहुत ही सरिप् थी । 
म, हमारी वीवी शौर हामिद, चीर एक वैरिसटर साय ॥ 
दैरिदर मादव का नाम हम यद बताना नद चादते 1 बहुत 
ही युनासिय सूरत, शरुल शरीर स्मभाव के जवान श्नाद्मी धे, 
तीम वपं की उम्र होगी । पिलायत से वीवी लाये ये, जो साल 
भरफे मतर ष्टी मर गई। फिर दूमरी वार शादी न की। 
किसी दूसरी जगह के रहने वाले ये, किन्तु शुर से व्ही रदत 
े,्ौर सदा से पिल्ल चकेले रटने के प्रभाती ये। 


ष्‌ 
मपरे चार बजे ही हामिद ने श्नाकर दरवाजा सटलयभा । 
>, 
विर साहय से मारी सुलाकात कई वार हो-खुकी थी, भिनद 
चोिनी फी श्मौर उनरी यह्‌ प्ली दी युलारत थौ | बडी जल्दी 
भे मने चाय तैयार करवाई शरीर छु पाकर हामिद्‌ कौ 
भल व्यि । दामिद्‌ मोदर स्वय चला रदे थे मौर 
उनके पास हमारी बीवी वैदी थी, शरोर म रीर शनिः 
सादय षी ड ये । 
चौदद-पनद्रद्‌ मील पस्की सडकं का रास्वा तैकसने क वाद 
म्यौ खडफ शना श्रौर किर दो चार मील चलकर शद भौर 
ची नीची जमीन से -वास्ता पडा, यड कठिना मी श्ासानी 
हे सतम हगद शरीर मील गड 1 दम लोर उवर पञ 
भालकी श्रोर चलते) ध 
का भ्न मे ुर्भियां श्रौर उञ वत्तयें 
त्नी को देसी जगह मे निया दिया, जर्दा 


जये पडी भा। दमने 
नसे वह्‌ तमाशा क्य 
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पहले तो बह नाम भात्रके ष मं रहती थी शोर ह्म 
यार टोस्तों के साथ सेर करते ये श्मौर श्रधिकतर उनम ६ 
मी होते थे, जैसे हमारे पुराने दोस्त मास्टर शुतावच म ॥ 
'मिन्तु श्व हमारे लिये यह असम्भव था, कि हम ॥ 
सभ्य सोसादइटी, या वाती दोस्त से मिल सकय 
उसके साय वैठ सके । क्योकि र्वोदनी हमारे साय दी खना 
पन्द्‌ करती थी । केवल इसीलिय कलव से भी हमारी रि 
चस्पी जाती रदी थी । कयोकरि धर पर अफेली वीवी षवपा 
करती थी । हम कभी कभी चले आते, किन्तु हमफो व्लिचस 
श्ययिक इसी मे थी कि शाम को च्चपने घर पर दं या 
वीवी के साय दवा खाय ! चोटी इम वर्तमान जीवन को 
पसन्द करती थी, तो फेयल इसी कारण से कि बह. प्रसत ५, 
कि हमारी पुरानी सोसादटी चट गई नौर हमारे दोस्त भौ 
मिलने बालो की सख्या चट कर दम तरह सीमित हो" गई ॥ 
उसमे एवराज फरने की कोई राञ्ञाइश दी न रद गद] ष्मा 
नसत मे वयं वैसे तो वहु ये, नौर ममी ये, चिन्त वालव, 
अय हमर ेस्त भी दो प्रकारकेये। एकतो वे, जो बे 
, मारे ये, नोर जिनसे हमारी सल।कात वैठरु तक ही सीमि 
यौ, शीर दूसरे वे जो हमर श्नौर हमारी बीवी, दोनों फे मिल 
यलि ये | साफ धात है ग इस तरह कँ मिलने वालों की स 
[ हेगी भौर हामिद फे अलावा दूसरा को भी न धा | 
सरे से चिना नाम 
यमी वात) ददात्‌ मे रते थे, इसलिए ये फवल 
हामिद को रिप्ारकोभी घडी किन्तलव 
ह्म श्वाय ये, उत्तार पौ , उनम य ध 
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96 न मिलता था। हामिद ने प्रतिरिनि कदकदकर ्रन्द 
1 ण्क दिन राज्ञी कर ही लिया । चौदनी ते चङि शिकार 
तते हए कमी न देगा था, श्रतण्य हमने भी लाचार दफर 
ली्मर कर लिया । शिकार कौ पार्टी मी बहुत ही सरिप्न थी। 
म, हमासी यीवी श्रौर हामिद) शौर एक यैरिस्टर माहय 1 
ैरिर्टर साय का नाम हम यद उताना नदी वादे । बहुत 
॥ सनाधिव सूरत, रकल शीर स्वमाय के जान आदमी ये, 
तीन यष की उर होगी । वलायत से वीवी लाये ये, जो माल 
भरके भीतर षी मर ग । फिर दूरी वार शादी न ०1 
एमी दूसरी जगह ॐ ने वाल थे, न रूस य स्ट 
य, शौर सदा से भिल्ल श्रवेले रहने ॐ भ्यासी ये। 


२ 
„ स्वेरेचारवनेष्ी मिद्‌ ते श्राकर दरवाजा सटसदाया । 
रिर्टर साव से दमारी युलाकात कई यार दो-चुकी थी, रिनवु 
चो व यह्‌ ली ही युता यी । बरी जल्दी 
से मने चाय यार करवाई रोर बुं पारर हामिद्‌.की माद्र 
भ चल दिये । हामिद मोटर स्वय चल! र्दे थे श्वर धमागे 
क त हमारी वीवी वैटी थी, श्रौर म शरीर वैरिष्टर 

देय पी वैठेथे। 2 

चौदह-पन्द्रद मील पक्की सडक का रास्वा तै करने वे वाद्‌ 

फच्च सडक श्या श्रौर्फिर दो वार मील चलकर ध चनौर 
अंची-नीची जमीन से वास्ता पंडा, यद कठिनाई भी मै 
से सतम दोगद् भौर मील आम । हम लोग उतर ५ 
मौल कौ श्योर चतते। 

„, मीक में मर्गयं चौर जडी 
चोग्नी को रेसी जगह से विसा व्याः 


चत्तयं भरी पडी थीं दमने 
जहो से बह दमाशा देम 


1 


1 
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सके) श्रौर हम तीनों मील की श्नोर 'चले म लोग श्रलग 
श्रलग दौ गयै, शरीर मील को तीन श्रोर से घेर लिया 1 हामिद 
ने पहले न्दृक चलाई श्रौर फिर उढने पर वैसटर साद 
शौर हामिद ने हुत से पैर किये । हमने भी कोशिश की। 
हमने तो एक पर तक न मारा, सन्तु दामिद रौर वैरिस्छर सा 
ने मिलकर सुन शिकारक्िया] । । 
यदोसे छुरी पाकर "खव हिरन के शिमार का विवार 
किया) थोडी ह देर वाठ वैरित्टर साद्व हमसे श्रौ चो 
से भी वहत द्विलमिल गेये श्रौर शिकार मे वडा रानु 
श्चाया । हामिद से नौर वैरिरटर साहव से शिकार (की पुराना 
गोस्ती थी नौर दोनों पुराने शिकारी थे 1 । 
खुलासा यद ि म लोग बारह वज्ञे के लगभग लेटे । 
खूब शिकार ह्या श्नौर चोदनी ने सौ शिकार फा सूत श्राननद 
उठाया । चकि खाना तैयार षी था, हामिद शरीर वैरिरटर माहव 
नेमी हमारे. ्टी यो साना सखाया । सुलासा यह ' फं व्नि 
श्रायम से काटा । चैरिस्टर साद्व हमसे नौर चोदनी से भिह 
फर वहुत प्रसन्न दिस देते ये, श्रौरं चौदनी ने मी ष 
सम्बन्ध में यह निरिचच्‌ फैसला दिया था कि ये बहुत शुनासिब 
चर मके ्ग्मी दै थीर मच्च येये भी रेसे ष्ठी । किः 
> ५९ ०९ १ 
-+ गषव हमारी वीवी से प्ली वार मिले ये । किसी 
५ दि भिमी से मिलो तो उसके सम्बन्ध ओको 
करने भँ शीघ्रता न करनी चाल्यि । चे चरोप'की एक 
५ दण ये । ्रामतौर से हमारे जो नौजवान विलायत 
सीर ओ मामूली दसियत ह, यं ने 
वटीं रते द नर वदँ की श्चौरसो दी तबीयत 
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शीर उने श्चागे पदे हुए विचारे फो देपफर श्री सतार पे 
घ्रारे भे ण्क श्राम राय फायम कर लेते दै छीर श्यपने श्रापरो 
किमो की दतं का विरोप जानकर सममने लगते ष } हमारे 
वैरिर्टर "सान का मी यही हाल था! हामिद मे जग्र उनसे 
मारी वीप फे सम्यन्य में घर लौटते समय च्वाकी, तय 
उन्हनि णक हनी छीर ताने फे द्ग पर पद्ा--“आपवो उनसे 
इम भाति क्यों दिलचभ्पी दै १ २ 
“इसलिये कि वे मेरे स्त की वीयी दै।२ 
“या इसलिये किं वे ण्क दोस्त फी खूसूरत वीवी दै । 
“नाहल बिलाद्‌, तुम भी कैसे भ्रादमी ह 1» हामिद्‌ 
ने कष्ा। - 
"मुमसे श्राधिक आपको नये दद्ध फी भरेम करने वाल 
शरीरतो का श्रवुभव नहीं हे ॥ वैरिस्टर माहव ने कदा । 
“अच्छी हो, यदि श्नाप फो दूसरी चचो करं 1” भिद 
ने गम्भीर होकर कहा ।, ~“ 
~ “न्रजी जनाय, श्प सुकसे ॥ ¢ ध ॥ 
त भरयानी करक चुप हो जानो । कसम खुदा की, मै एक 
रच् नदीं सुन सक्ता ¢*--दामिद ने (्मावश्यकता से अधिकं 
शस्मीर होफर कडा । याव हुई, खदम हो गहं रौर हामिद ने 
हसे कभी उमम चयौ भीन की । 
>€ } अद. ~> 9: ४ 
इृतवार का दिन या शौर हमने चँदनी से का, मि श्राज 
सो दोष्ल हलुमा स्िलाश्नो । हमारी वीवी की हमरे देसे 
नेन्न की श्रायमगत करने की चिन्ता रदती थी, जिनके घर 
„>+ उषां! उदरे दोस को श्चक्मर तरद्‌ तरह श्वाने 
< स्पभजवाती रती थी } हमारी राय, से दमासै बीपी 


१ शरीर वीवी 


दो तीन मदने मे हमारे वैरिस्टर माष्टव -से देसे मग्यन्य 
होगवे कि वैसे दामिव्से मी ये। वैरिस्टर सावं चान 
री प्रशसा कस्ते मरे जाते ये, श्मौर श्रव हमारा उनस 
हृद से ज्यादा धिना चनावर के मेल-जेल होना था) हम पर्‌ 
छीर ्ोध्नी पर वेस तरह कृपालु ये कि ये सैकृडों नद चीं 
हमारी वीवी षो सेटदे चुकेये! श्चौर नोदनी का बह हाल, 
याकि बह दिन रात चैरिस्टर माहव की तारीफ क्रिया. कती 


थी ! घुलामा चद्‌ कि चैरिन्टर माहव हमारे श्च्ये दोस्ती 


सथ) 
४५, र न॑ 


हम एक दिनि जय कचदहरी से श्राये तव वोँदनी शसा 
धारणरूप से प्रमजञ मालूम हई । हमने कदा, क्या मामला 
&, हरमे भी वत्ताश्रो, तो उमने एक पत्र हमारे सामने रख विया । 
उसमें इच यदि प्रेम सम्यन्धी शेर लिपे हष ये, शौर निसा 
था कि इसका जवान यदि देना तो फलाफला जगह पर 
स्प देना। हम श्वय म ये कि इलाही, बृह कोन द} 
लिफाे पर पते चनौर युदर कौ टेखा। तो मालूम हमा किं इसी 
जगह ऋ दै] हमारी वीयी का.पता क्ति हृश्माया। हमने 
चुत छद मोचा, किन्तु छ सममः मे न चाया । चोदनी भी 
मत्न के जवायके रूप मे घडी कठिना से सोच विचार करक 
नीचे निसा हुश्या शेर लिप लाई श्नौर दसरो द्मा । 
ए लके ते प्रपने युद चाप से यट कदा--" ` 
तू.सरापा नाज है, मै नाज वयासं मँ ह । 
ए़ लके ने श्रषने बुडूढे वाप से यह कठा -- 
रिं दी चोभयं मं जालिम सुखुद्धयना द्योड £ ! 


४ 


^ 


गमनम पत्र "५ 
षक तवे ने चपने घुट थापने पहा --- र 
यार षौ गनियो म करयो फर यार जापर छोड द्‌। 


| साफरेदिृमी फ मरि मारा क्या हाल षा क 
तु मने पनी शुनघुली धवी फी ठभ्रियव की तेजीकी 
बुर तारीफ की । ह 

सुनामा यद्‌ कि प रय निया, गया 1 जो जगा 
श्राया तो उप शरीर भी चदे चदे रोर ये। 
हमतरह श्राय गयये, पिपत जने वालि 1 
मलय के नषु फरीद श्या गये) च्नौर द्ारतो मे भम फीकमा 
मुनाने लगे 

हमने बीवीसे फटा हि मारो गोली" जनि दो विन्‌ 
कठिनाई से मानी । मगर वे दूसरे मला ध 
"नद दख तर्‌ लभ्ये चौड पन शानि लगे, किं चनी ॥ 
मिश्र श्रसमय दे, कि शूने प क वावन विषा को 
श्रत उचित जवावं क्तिख दिया गया, कि प्व 
लिखना चादियि था 


हमने श्य शस रदस्य 

जय पत्र देये 0 रट गया 1. उमने कदा 
हतर धरिसट साध्व च शौर शिकार वलि न ंश्नागये 
गतचीत हई यी, उसकी फिर चच की । म से वस्र 
शौर मे स्र याल हशर क कदानितः स चोदनी को 
मादव ने हमारे यर्दा । 0 सान 

ष्कदुग्यसा ह्य फिचै 

पि दयोली भि ८ र 
सुप रतो द वह वमारा दिप + 


ववार पो षीपव्‌ 


शय शरीर चीदी 


भर याद करें । हमने कदा, वद्‌, क्या, तो उमने किसी : 
अडी शरारत का उदादस्ण देते हुए का, फि म , तुमः 
वतार्येगी ] उकं चेरे पर .शरारत नाच रहौ थी नौर्‌ 
देस र्दी थी। ॥ 
>€ म > 
उसने एक पत्र, इन शुमनाम प्रौ के लिखने बले 
उनके पन्न के जवायमें लिखा रि चूमि आपसुमसे ५ 
मे मिलने फे श्रधिक इच्छुक दै, रत श्राप सुमसे पोर 
मैदान मे मिलियगा। किन्तु याद्‌ रपिये कि श्राप वहीं 
प्रकार्‌ द्विपे हुये हो, कि सडक पर से दिखाई न पडे । श्र 
यद्‌ ह सवक से छद्‌ दूर पर जो पेड है, उस पर च 
पत्तो मे धिप जादयेगा । मँ अगर सुदा की मेदरयानी हुई 
मगरिव के नमाज के वक्त रही ! विन्‌ भौर तारीर 
नियत ही थी । हम भट नियत ममयं से पहले दामिद्‌ कं ‹ 
यैरिस्टर साहब के यरो प्ये, “ओर उनसे का, कि ` 
मोटर पर ह्वा खा श्रयं वैरिस्टर साद्व वै्यारन हए । 
दमने कारण पूषा, तव कदने लगे कि आज मेँ कर 
जाञ्गा _ ! इख यपर टस ठोनो- मे क्या, कि किर दः 
आप दीके यदं यैर है । बैरिस्टर साद्व चकराये श्रौर २ 
लगे कि माई बास्वव मे वात यह्‌ द किमे एक जगद 
सकद फे सम्बन्य भ जाना है । हमने कहा, हम भी 
साथ ,चलेगे । कन्तु वैरिस्टर माहव ने बिव , होकर प 
अफमोस दह, म छख एेसे काम से शदरमेष्टी पकस 
भिलनेजा रदा हूः फि आप लोको चता नदी सक 


सुमे माफ कीजिगेगा 1” जव हमने खूब च तिया 
तन्वति यि | 


गुमनाम पन्न 


[ ४ 

ह मार को तो हमने पोलो के मैदान से बु दूर चोड दिया । 
म शौर हामिद श्नौर दो खादव आर जिनको हम सय से 
पकड लाय थे, टदलते-उटलते पोलो क मैदान के उस पेड फे 
पासे प्च 1 सापरवाही के साय हम पेड के नीचे आये, उपर 
नपृ दृष्टि उठाकर देते दै तव यैरिस्दर सादव लटके हए दै । 
शरास्वयं से हमने वनावट के माथ चिल्लाकर वैरिसूटर सादन 
अपकार श्रौर सायी भी दौड पर श्रयि। हमने रौर हामिद 
ने वेरिरटर्‌ सादय से कहा कि क्यो जनाय, माप तो शर भे 
किसी सादय से मिलने जानवाले थे । ्नापिर उसके सिलाफ 
य्या, फि पेड पर ल्फे हण ह खुला के लि जत्द इस 
पटली को हल कर दीजिये । यैरिरटर साद्य शमं की य॒ुकुरादट 
कामले रदे थे) फटने लगे कि भर । श्रसल में वात यह्‌ 
श्ाजकल तारों कै परिवर्तन रौर उनकी गति पर 
कर रदा हं] त॒ ण्क विशेष तारे, शमि का उदय 
दोना देखने फे लिए चदा था । दम लोगो ने एक जोर की देती 
हसी शरीर श्रलग श्रलग राये कायम फी वैरिसटर्‌ साहव न 
ओने किम कठिनाई सने चदे होगे । क्योकि जूता पहने हृए ये । 
हम लोगे ने मदद्‌ देकर उताया ! श्ये गम्मीरता श्नौर शान्ति से 
जम उनसे कारण पूषा, तव फिर वदी कटने लगे, कि शनि 

फा उदय होना देख रहा था । चोंदनी ने वैरिस्टर साढव 
दसा शनि का ताया दिखाया, जि ` उनकी लोगो नै योनती दी 
चन्द कर्‌ दी ] थार-दोस्त, मिलने चाले, जिनको श्रसली भार्ण 
फोप्नानन था, सव यदी क्तेये छिन जामे क्या मामिला 
हया १ सत्य ॐ खोर क्चदरी मे, मलय चद्‌ कि किमी मी 
जगह अगर कोड "किमी से बहाना केरे तो शापस म यद 


१२६ शसीर धीवी 


सुहाविया चालू शो गया, कि कदां शनि देखने तो नही जा रह 
ठो । यँ तक किं चैरिस्टर साव की नाको मे दम श्रा गया। 
मी प्रकार हमारी चोदनीने वैरिस्टर साद्व को, कट 
जगह दौडाया। एक वार लिख दा किं पुराने लि के 
दरवाजे के सामने ठीक सादे पोच वजे मोटर पर मिलिएगा, मे 
टहलने नागी । छन्तु मेह्रवानी करके श्चकेले दोदयेग ।* 
हम लोग चदलकदमी के लिए निकल गये श्रौर ठीक सगा 
पच वजे वों पटहृचे, वैरिख्टर सादव मौजूद ये । हम हामिर 
शौर एक साद्व शौर थे, गट दौडकर मोटर भे वैढ गये शौर 
कहते लगे, भाई सूर मिले । पैरिस्टर साहव मे धडी फी , चोर 
दपा भ्नीर कदा, “माई तुम्‌ लोगों की क्या मशा ह १ दमने कद, 
यही फ हवासोरी करं यर घर वापस चले । वैरिसटर. साहब 
नेका किरम इतना कर सकता कि तुम लोगों फो सीधा 
ठुम्हारे घर पुषा द, श्नौर चस । क्योकि फरो भस दूसरी 
जगह जाना ह । हमने कदा- नदीं साद्व, माफ कीजिये, म 
लोग उतरे जाते द । यद्‌ करूर हम लोग उतर कर, पक शु 
परवेठ गये। खय वैरिर्टर साद्व वडे चकराये कि हम लग 
यदं से रलते द्वी नये । वे यह्‌ चादते थे, फ हम लोगों ग 
मोटर पर लाद मार कर कीं फँक्कर फिर लौट भाय दूसरी 
यार ययि, शरीर हमे स बात पर राजी करने रगे, किं चला 
घर प्हुचा दँ । रिनतु टम भला क्यों मानने वा ये, वदं 8. 
ठे बजा दि । चैरिस्टर साद्व ल्लायार द्योकर चते गये । 
हम किस भ्रकार बताये फि वैरिस्टर सादव,ने, स -्मा$रिमक 
भेट की पतर दरार ्चोदनी से किस तरद्‌ चच की । ४ 
1 कि चोदनी ने वैरिर्टर साद्व से वहत कत्रायद्‌ 
द] कमा यत्त को स्टेशन पर दीदाय, तो कभी मील 


शुमनाम प १८५ 
दन्त चलाया । भी सिकार फेलिये सैयार्‌ ङयि, तो परमा 
सेमी गद्यदो एर थौ भिस्वय स जा मफी, पौर वनिटर सादन 
मेनाते श परचन्ध दिया जिसे यार दोनो ने इडाया । 


> ‰६ 

बहु जन्द्‌ इम भूरे पत्र्ययहार मे मा.भर गया) छीर 
मारो ममम हीन घाना था, श्मासिर पकार इस प्रकार 
वरिष्टर साव फो दीश्ने से कया पतयना १ कोई विशेष मना 
रेमननद्टोता या! किन्तु वादना फाद्द मामिलोमे म समा 
लो से चयिक द्विमाग फाम. करता था! हामिद फएक दास्त 
सथ इन्सपेश्टर पुलिस थे, जो श्षिव्रिल लान के थानेर्मे दूसर 
द कै श्रफमर ये। नसे क्षमसे कवल मामूली. जान पचान 
चा।मेरी वीवी ने मिद साटपसे नसे मिलने की 


न्दा प्रकट फी, श्रीर्‌ इनको प्क. दन चान पीने ठ 
उलाया । इनको इम भेद ष्टी याका चताकर हमारी चुलवुल 
चटत पसन्द 


उ्रीने जो तज्यील सामने रस्खी, य्‌ सव को 
। चैरिस्टर माद्य के सभी पद्र योनी ने उतर वे दिय 


तयाग छा दिन वा, चैरिरटर साद्व श्मपने यले मे नाश्ता 


दि से दी पाकर येह थे! व क पा 
शरीर उस पर से, णक धुल, चो दूचना दी गं घोर वे बाहर 


प माय उत्‌ । चरिस्टरः > पर विलकुक्ञ 

से चैरिस्टर साव १ यलक्ुल्ल 
श्राय । सच इन्स छ से स्नइन्सपेक्टर स्ट 
जान-पदवान-न कुजं निवेदन कसना चाद्ताहं। धेरि 
नेक्दाकिर्मँ न क कमरेमे खव क साए्य 
म्टर सादव अपनः ज्ये, क्या हुक्म द १ एनम 
न ल ५ जीर कदा ध्कस्मा रर पकर 


श्य गरीर वीवी 1 


साहव ने द्ग से पनी जेन मे पुलिस ग तलाशी का बाख 
निकालकर सामने खया, श्रौर कटा कि मँ त्रापके परक 
तलाशी लेने ्राया ह, जिसङी इजाजत दी जाय । व 
साय मामूक्ली श्रादमी नही य । कुक कर बोले, गर्हं वथा 
सव इन्सपेक्दर साहव ने हमारा नाम लेकर कदा, कि उन्न 
श्राप शरीर श्चपनी वीवी के सस्वन्ध मे छु जबोहियतों की 
चोरी फे वारेभं पुलिस मे रिपो लिखाई दै रौरवे पत 
दागरिल क्वि जिनको वे वताते द करि श्यापङ़े है, भोर 
समयो श्रव मुकटमे की जोव पडताल के ' लिये तलाशी लेनी 
है । क्योकि उनसर वयान है सि च्मापके यदो -उनशरी वीवी ९, 
पत्र निकलेगे । । ५ 

धनिनि ये मेरे प्न है 1 वेरिस्टर माहव नेर्भृठ 
मोलते ह" कदा--“्यद भू इलजाम लगाना हे ।" . _ ' 

शै लावार हं । तलाशी के वाद स्वय मालूम हो जायगा) 
क्या श्राप प्रपनी को शिसावट पेया कर सकत दँ 4 
माहव ने कदा । ० = 

चेर्स्टिर सादय, हालाफि कानूनगो ये, ङरिन्तु कहन ल 
‹ यह मेया श्नपमान ह । मे हरगिज इस तरह छपनी. लिसावट 
रिगबाने यो तैयार नहीं हु ' ४ ८, 
` माफ ्रीजियेगा, सँ लाचार हं < शरीर घर छी तलाशी म्‌ 
जनान, फी क्तिग्गावट भी युम्को कदं न कहीं मिल जाय, 
भिसे ओ स्वय श्रपने कर्तव्यो का पालन फरते हष ले लुग ।' 

भ शायद तलाशी भी दम तरह नदे मक रिसर 
साह्य ने का । प । 

"माफ 'दौञियेगा । यापं पानृन-ो दै शयौर सुमे ध्ाशा 
नटीखिश्चाप भरद को श्रधिक तूल न्मे ! श्चापङो मातम ट 


गमन मिषत्र १६ 


६ निस च्रुसर फो उसरी श्फमरौ ङे फर्तन्यो षेश्वदा 
कटने से रोकना जुमं द 1 अं याया परता, पिप युमको 
दा तेने मे मदर दुगे श्नीर चपने यया लिप द्गे । 

ल सुषरिन्टेेन्ट पुलिस फो लिग्यता ह 1» यैरिरटर सादय 
कः त यौच ञं खपने यदन्यो फो पृरा क्सने की कोशिश 
षा» यद्‌ कट्‌ फर. तिपादी पो पुजार १: ^ तीदीन 

, ध्ाप श्रच्छी तरद्‌ सममः लीजिये, पि अरी तीदीनदो 
शी, श्र श्राप फो जय तक पुलिस छुपरिटिन्डेन्ट का जयाम 
शराय, कानूलन सदना पेमा» वैरि सादय, ने कटा । 
“माफी चाहता ह किरम रुर नष्ट सकता शरीर च्छा 


मि याप हस मामले को चूल न देते #" 
इने मे मोटर फी आवाज शाह, शौर हामिद सा 
शाय । सीय कमरे म घुसे चले राये दयी इन्सपेस्टर मादन 
शीर यैरिषटर साव फो वादन्चीत करते हृद पाया । सव इन्स- 
येष्टर साद्य ने दामिद्‌ से कटरा, ५यदं बहत श्रच्या हृश्राकि 
अथा गये । मेदर्यानी फस्के साव = (१ 1 
मासिर कया सामिला ह १ दमि न पृछा > जल 
भभ्राप स्वय चैरिटर सादब से पठ लीजिये र्म न 
३ जावा ह" ° यह कलट्फर वे बाहर भा गये, छरीर वमद म 
यैर गये । ८ ४ त 
हयाभिद नै बनावट के साथ धाश्च स | 
देखा, जिनका विचिघ्न टी छाल था, मोर १ पल ५५ 
ये 9 यनेदार साहब किर रेस घु शराय भधर हामिद 
सेका कि जरा मेरी वात खुन लीजिवे पहले १ 
सारदहलवता ६4 }» चैरिस्टर साहब का नथा 
[3 ठ 


९३० शरीर वीवी 


इन्सपेक्टर साहब को इससे रोक्ते। सव-दन्सपेक्टर साद्व ने 
हामिद फो दूर पर छल श्रलग ले जाकर सव दाल वताय. थ 
चत्र दिखाये । वैरिष्टर खादव यद्‌ सारी वनावदी कासार 
रे ये । इसके वाद इन्सपेर्टर सादय किर कमरे से चादर 
न्चले च्रयि। ॥ 
ह्यमिद का दिल तो चाहता था कि इस समय वैसिर 
साद्व से उनी शिकार वाले दिन कौ प्रैवकूफी की वदा 
लेकर ऽनदो खु कर सलाम करे, जन्तु श परर येल वरिम 
जावा । उमने वैरिस्टर सादय फे वेहरे श्रौर भके को देषते 
इण कदा किं श्रव कया करना चादिये । ति ५ 


„ कोद तद्धीर्‌ लुम निकालो मौर सको खतम-करो । इव 
देर तक शुष रने के वाद्‌ वैरिष्टर साद्व ने कदा। 


हामिद इन्सयेक्टर खादय फे पास श्नाय शरीर फिर. यैरि 
सादव फे पास जाकर कडा, कि वे, कदे है कि मे विना ऽः 
-पर््ोके लिए हण किसी प्रकार नीं "जा सर्कता । हामिद्‌ 
बहुव कड मानवी सदातुभूति मौर सुरौवत का परिय दिय 
था श्रौर्‌ सय इन्सपेक्टर को स्वय भी सष्टालुमूति थी? किन्तु, 
लाचारथे । करयोकिं यद्‌ मामिला स्वय कसर अव्वल स्थः 
् > इन्स्पेक्टर फे हाथ मँ था । चैरिरटर साद्व ! 
यह दी थी फि भाई । नजराना ठेकर उनको टा! 
इन्सयेक्टर साद्य भी "खा गये, श्रौर्‌ दामिद, 
९५८५ के सामने उनसे विप्ास्शि की रौर कदा { 

कं एक बडे प्रतिष्ठति श्रादमी कीष्डज्यत कामामिला 

+ इम नरम श्रौर रिश्नायत से फाम लीजिये श्यौर 

-दीजियेगा क तलाशी मे को चीज नद्यं पायीषगयी । 


४ 


| 


णे 
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“वाह्‌ जनान्‌, छाप सुमे फसाना चाहते ै। यदिये पश्र 
चैरिर्टर सादय फ लियो हह तो वे पत्र यष न निषे या 
श्रसम्भव हं शौर हर शराद्मी मेरे उपर शक करेगा धौर्यं 
कीं कानरहुगा। 

“माफ कीजयेगा। अ ्यापकी जोष भी सूपयेषैसेसे 
सेवा सम्भव हो, कसते को तैयार हं 

“हामिद साह, सुमे वडा दुस टै कि शाप समको टस 
सेर्‌ अपमानित करे है! मेरे कायु में होता तो म विना छु 
लिए दिये श्ापकी नौर वैरिस्टर सोदव की सिद्मतं छफरता । 
चिन्तु यदह मामिला तो थाने फे बडे अफसर ` से सम्बन्ध 
रखता हे ॥» + 

“अच्छा, यद यवाद्ये किवे छं ले देकर मामिले फो 
स्तम कर देगे ¢! हामिद्‌ ने पूवा । 

कद्‌ सदी सकता । यह्‌ श्राप स्वय उनसे पू, तो 
चच्छादै। 

“अच्छा आप केयल् इतना वता देँ छि वे सुक्दमो भे लेते 
ई? दामिद ने कदा । 

दोः वे श्रवश्य कते दै, किन्तु य कह नदीं सकता कि इस 
भामे में उनङी क्षया राय द ‰ सव इन्सपेक्टर साव 

कदा! 

“यदि मानवी सदातुमूति श्रापरमे इय भी द, णो हस 

मामिलेको तै करा दीजिये ।» दामिद्‌ नेका! 

धमं वादा नदीं करता | तिन दा, उनसे पुरी कोरि 

करूगा 1, मानें या माने, इसका र्म जिम्मेदार नरी । किन्तु 


ध वै माम पन श्रीरक्तिपायद फा नामूना श्यस्य गना 
पड्गा। 


९२० शरीर वीवी, 


इन्सपेक्टर साहव को इससे रोक्ते। सद-द्न्सपेक्टर साह्य ने 
डामिद्‌ को दूर पर छुं श्रलग ले जारूर सन दाल वताया शीर 
त्र दिखायि 1 चैरिस्टर खादव यद्‌ मारी वनावरी कारवाई शेय 
दे ये । सके वाद्‌ इन्सपेक्टर साद्व फिर कमरे से वार 
"चले राये । 1 

हामिद का दिल तो चादता था कि इस समय वैरिष्टर 
साहब से उनकी शिकार वाले दिन की वेयकूी का वदला 
लेकर उनको शुक फर सलाम करे, भिन्तु इस प्रकार सें पिगड 
जाता । मने वैरिस्टर सादय कँ वेदे श्नौर मौके फो देष 
हुए कषा कि श्रय क्या करना चाहिये 1 ५ 


"कोई तदषीर तुम निकालो शरीर इस सतम करो ॥५ इ 
देर तक चुप रहते के वाद्‌ चैरिरटर साह्य ने क६।५ 


हामिद इन्सपेक्टर साहव के पाख श्राये नौर फिर वेरिरट 
साद्व े पाल जाकर कदा, किये कते है करि मँ विना ऽग 
पत्रे लिए हु किसी प्रकार नदी जां सकता । मिद्‌ न 
बहुत छल मानवी सदालुभूति श्चौर सुरौवत का _परिविय दिया 
था चनौर सय इन्पेक्टर को स्वय भी सदहादुमूति थी, किन्दु वे 
लाचार थे ! कर्थोकिं यद्‌ मामिला स्वय अफसर श्रन्वल चर्यात्‌ 
थाने के बडे इन्सपेकटर के दाथ मे थां। चैरिर्टर सिव ॥ 
द्री राय यद दी थी कि भाद । नजराना देकर उनको दह 
दो! अय इन्सयेक्टर साद्य भी श्या गये, शौर ्ामिद म 
चैरिर्टर सादय के सामने उनसे सिफारिश कौ रौर कदा कि 
-शद्र े एक चदे प्रतिष्ठित च्मादमी कीदज्जत `का मामिला द्र 
छाप इमे नस्मी रौर रित्रायत से काम लीजिये शौर क 

म कि तलाशी मे कोद चीज नदीं पायी गयी 1 


शुमनाम पत्र १३१ 


वाह्‌ जनाय, श्याप मुके फसाना चादते है] यदिये पत्र 
वैरिटर साहब फ निसे है तो वे पत्र यहं न निवल य 
भसम्भव है शमर हर आदमी मेरे उपर शक करेगा धौरर्मँ 
क्ीकान रगा ।» 
साफ कीजियेगा। ओ श्चापकी जोष भी सुप्येपैसेसे 
सेबा सम्भव हो, करने को तैयार ह 
“हामिद साद्व, सुमे बडा दुख है कि नाप मुमको शम 
तर्‌ श्रपमानित करते ह । मेरे कायू मे होता तो मै विना छल 
शिए दिये ्रापकी शौर चैरिसटर सादय की सिदमत कर्ता । 
र मामिला तो थाने के बडे श्रफसर से सम्बन्ध 
॥ 
“च्छा, यह्‌ धताद्ये कि वे छं ले देकर सामिले को 
पतम्‌ कर दंगे १ मिद्‌ न पूया । # 
कह नदी सकता । यह्‌ च्चाप स्वयं उनसे पूष, तो 
भवादे 
“अच्छा राप केवल इतना वता दे फिये युकदमोँ में लेते 
१ दामि ने कहा । 
दो, वे श्वश्य लेते हे, किन्तु सँ कठ नदीं सकता कि इस 
भे उनकी क्या साय रह ९ सव इन्सपेक्टर साष्ट 
५ दै, चो 
“यदि मानी सदयासुमूति श्चापमें ्चंभी दैः तो इस 
भाभिते को तै करा दीजिये ।” हामिद ने कदा । 
.् वादा नहीं करता । किन्तु हो, उनमे पूरी कोशि 
कर्गा। माने या माने, इसका मँ जिम्मेकार नदी । किन्तु 


५ बे तमाम पत्र श्र लिखावट का नामूना खस्य देना 
पदेगा + 


१३२ शरी वीवी 


टम भी देदैगो । किन्तु श्प मद्द्‌ करनेकादादाक्र्‌) 
जो रकम भी श्राप इस मामले मे तै. करा देगे, वह्‌ हम उनकी 
भेट करा देगे | ६ हि 

श्रत मामिला ते ष्टो गया। वैरिष्टर साद्व पर्ञाने के 
लिये दे, तो इन्सपेक्टर साहब भी उनफे साथ घटे शौर कहा) 
क्रि जना, कोई पत्र मष्टनष्टो, मेरे सामने निकालिये । विवश 
हयोकर वेरिटर सान को सभी,पन्र श्नौर पनी लिखाग्रट का 
नमूना देना पडा । $ 1 

सेय $न्मपेर्टर साहवने इन चीजों को फव्ञे मे कर 
सत्तेपमे वैरिष्टर सहाय के तदकीात वयान । लिए, जिस्म 
चैरिस्टर माहव ने हर बात से इन्वार किया । 

चलते समय तक सव इन्सपेक्टर सादव से प्ल वादा 
ही नही कसाया गया, बल्कि उनके, सय थाने प्रर गये शौर 
मामिला इस तरह तय हन्ना कि पोच मौ, रुपये वेरिस्टर साव 
नजर दे। शामिद लोटकर श्चाये, श्मौर सय इन्सपेक्टर साय 
की सिफारिश चनौर कोशिशों का दाल-वताक्र के कदा कर 
वडा दारोगा तो मो हजार से किसी तरह कम नहीं कस्ता,था । 

“सचमुच सन इन्सपेर्टर साहव यड श्यच्छे श्नादमी मालम 
रते दै। किन्तु भै, राज उन्हनि यह्‌ काम किया सि जिन्व्गी 
भर तक णटसानमन्द्‌ रहुगा | मँ चसशीघर दी उनको एक 
दावत दूगाण--हामिदनेक्दा 

*मनश्य देना चाये । सचञुच इन्दोनि मेरी इभ्जत ववा 
ली" चैरर्टर साटव ने कटा--“भई दामिद्‌ माफ करना ! 
हमने दैप लिया न किं ठुम्दारे दोस की वीवी कैसी है ।” 

५म्‌ उनको च्छी तरद्‌ जानता हं । किन्तु सच चताना मि 
क्त्या परनोह तक दोसी सीमित रही, या + ‰ 


शुमनाम पतर १२३ 


17 
ज यह चमसे शाप न कदलवाडये /” वैरि, साह ने 
् यह्‌ सो केवल सयोग था, किं शायद भेरा कोई पन पृकड 

यागया। किन्तु भै छुमसे ' भाच कदे देवा ह, फि बह भौग्व 

श्रे चनेकरपासन रहेगी 1 

ध्क्य 

“इसलिये फ ह श्रव मेरी हो चु!" 

वैरिष्टर साद्व ने वहु्त जद पोच सौ रुपये दन्सपेकटर 
सदयकी सेवा मे मेज दि । व 


भ ५ 1; 
हस घटना कौ पन्द्रह-पीस दिनिदो चुके ये, प्रर चैर 
था! हामिद के 


सादय से हमारा परिलङकल मिलनाुलना बन्द 
यहां राज्ञ डे ठट गाढ का डिनर था, नौर मजा यह कि 
चनी श्रौर टम गोन बुलाये, गये ये) चास्दय से यह हिन 
दामिदफे दोस्त सव दन्सयेक्टर साद्व की श्मावमगत्‌ ध 1 
दम चरर चनी, शाय होते ही हामिद के यदो जा पठ 
चद्‌ ता जनानयिं म हामिद की सां म्‌ बहन की दावतंके 
इन्वजाम मे दाय रटने चली गड, शरौर हस शरीर हामिद 
चाहर ग्वं लदा णद ये। 
र“ 8 

यैरि साद्व भी चि, 
श्मास्वये से पदे दम उनसे बडी च्य, 
सौ तय श्राया जव किं वयोदनी मी या गद 1 
चौर बोदन श्चौट हामिद ये] वोदनी ने 
दाय निलया नीर उनकी तमीयत का दाह 
वड विनो से अट न होने की शिसायल की) = 


: 
श्मौर हमने देकर प्मपिक 
ची तरद मिले, श्वी मजा 
धमरे मे चेल षय 
धरि्टर साद्व सं 
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भिवित्र हाल था, श्रीर उनकी बुद्धि कामन करती थी! ङि 
इलादी यह्‌ क्या माजरा दै! चैर, च भी दो, नन्ति वेमी 
सनासिव वाते करते रहे ¡ हमारी वीवी इस समय प्रसन्नता 
श्मौर सातो का खजाना वन रदी थी, रौर उसका साया ध्यान 
यैरिस्टर साद्व की शोर था। किन्तु वैरिस्टर साद का शठ 
मिचिव्रदीद्यल था। थोडी ही दर मे चोदनी घर मँ चली गह । 
टम दो एक मेहमान से वाते करते हए वार चले गये । यैरि. 
स्टर सादय ने धयाश्वयं से ्टामिद से हमारी श्रौर बोदन की 
मौजूदगी, श्योर किर इस प्रकार फे श्नच्छे वतौव फा कारण 
पूषा हामिद ने का कि तुमको दाव के वाद स्वय ही 
मालूस हो जायगा । यैरिसूटर साहव बहुत दी प्रसन्न थे श्रौर 
ह्ममिद से उन्देनि इस विचित्र मामित को सुलमाने की बहुत 
कोशिश की, किन्तु हामिद ने न बताया, न बताया ? । 


५ 

दावत वह्‌ गवार की थी, कि बहुत दिनं से पेसी दाबत 
सानेको कौन कदे, देखने फो भी न मिली होगी । क्गमग 
चालिस मेहमान य. श्नौर मिलने-जुलने बालो, यार दोस्तों श्नौर 
भरेमियों मे से रेखा को न था, जो मौजूद न ष्टो । तरह तरह के 
छगरेजी शरोर हिन्दुस्तानी खाने ये । श्चौरवे मी इस तरह 
भ्यादा कि समर मेन श्रावा, कि प्या सा मौर क्या न 
स्माङः ¶ दावत्‌ वडे नन्द्‌ के साथ खतम हद । श्रौर दावत 
सतम हो जाने पर हामिद ने सवसे पहले वोदनी फ स्वारण्य 
कं नाम पर एक-एक प्याला पीने की सलाद वी ¡ इस परर फट- 
कहा लगा श्नौर लोग उसकी असलियत सममन से लाचार 
रदे । हासिद्‌ नं, कहा फि च्छा, माप लोग इख पर , इतना 
श्माश्चयं करते है तो जाने दीनिये, नौर मेरे निवेदन पर इस 


॥। 
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द ् छृतक्षता ्रगट कीजिये । इस पर कद सादय 
मकर ् शौर मिद को धन्यवाद देने लमे कि सच्च 
ने टे म ्नापने एेसे ठट वाट की दावत्त दी) दामिद्‌ 
ह कारि हजरत, श्राप लोग सुकं गरीय के लिष 
सव थो अकट करते १, भाप लोगे वास्य ओ बैरिरटर 
५ धन्यवाद देँ । लोग देभने लगे रीर बैरिस्टर साध्व" 

र श्ाकर्पित हए दस पोच को पदले ही से दामिदने 

# सक्ा था 1 उन्दौनि वैरिसटर सादय फो इतना धन्यवाद" 
पया कि यैरिर्टर सादय भी आशयं मे पड़ गये | इनने बे 
ए मुषिफ सादय जोर से पिल्लाकर बोले कि माई शालिर 
थ छन सु पेली हं, जिससे श्राये लग तो परिचित मालूम 
शौर पूया श्मानन्द्‌ उठा रदे ह, श्नौर वाकी बेवकूफ 


बन हए है। 


शस पर हामिद ने सबको शान्त करके श्रसली किस्सा 
छुनाया । शनि सितारे फो देखने के लिए वैरिष्टर साव जव 
प्र ये, तथ किसी की सममः में नश्राता थाकि क्या 
मामला दै] श्रत हामिद ने हमारी वीवी काव पत्र पदृकर 
छनाया, ओर सुनने बालो से ष्टा, कि चतादये, कि वैरि 
स्र साहव क्यो न॒ शनि का उद्य दोना देखते ¶ वैरिस्टर 
साह्य का विचित्र हाल था, फि काटो लो बद्न भँ सूल नदी 
इस धूर करिस्ये फो सवम करने के बाद सव इन्यपेग्टर श 
शिश का दाल सुनाया नोर व सौ रुपये वसूल ६ 
भी चर्चा फर दा कि जनाव, पोच सौ रूपये से श्रत 
रषये भ्यारह्‌ श्राने टाव मेँ चं हए 1 चार सौ वीस न 
पच शराने य्‌ हयनिर द, जो यैरिसटर सादय को लौगयये जा 
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है ्ौर श्राप सव लोग हृद्य से वैरिस्टर साद्व को धन्यवाद्‌ 
दीनि} ` 

इस पर नो वह्‌ मजा शाय, रि शायद ठेमा कमी न राया 
था | जिनको पदलेही सेवता दिया गयौ था, उन लागा 
वैरि्टर सादय को धन्ययाद देते-देते नाक भे दम कर दिया । 
वैरि्टर सादय शोध ही भाग गये चौर किस तरह न सके । 
वही देर तक इसी घटना पर शापस मे वातत होती रही नौर 
सभी, दूसरे मिस्ते भी रदे गये । इस दावत मे बहुत से क्ोगी 
की हमारी वीवी की श्नोर से विचार वदलने पडे । खुलामा "य 
फि दाचत वडे जोर की रही । । 

ति > 9 ४ 1 ४ 

श्रफसोस, मि चैरिस्टर साव इम स्यान्‌ से इस तरद 
नाराज हुए, कि श्पनी जमी जमाई परेम्टिस को छोडकर ईस 
घटना के वाद्‌ ही अपने देश चले गये श्रौर फिर डेढ साल्‌ तक 
तोहम वहां रहे, िन्तुतयत्कतोवे भायेनदी। ध 


„++ ॥ 


ी 
1 


+ \ ~--*०‡-~-~ ५ 


' जाटव परिच्छेद 

~ , दोस्तकी वेपी 
पुराने शरीर लँगोदिय। दोस ' दो तीन ही ये,. जिनमे 
> ये, जिनके शर्म हम रद्‌ चुके ये, जोर एर 
। सस्मित कीखमी करि यवं उनका साथ हश्रा। हमं 
सक्ते ङि दमे उनसे सिनी सुदरल्यत यी, श्रौरं जव 
उनके शदर भं भ्राये, तव उन्हनि द्ामिद से.मी श्रधिक 
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हमारी श्नौर वौध्नी फी श्चावमगत फी} हामिदकी वरहयेभी 
रश्स के लव्फे थे) सन्तु उनफे पिता जीवित थे! हामिद्में 
शरीर इनमें यदि फोड श्रन्वर था, तो केरल यद्‌ रि हदामिदकफां 
सैरश्मीर शिकारसे प्रेम था श्मौर वह पनी जायदाद्‌ का 
स्य प्रयन्व क्रताया श्रौर यदि एल० ण्ल० वीरम फेलन 
दो जातातो शायद वकालत कर्ता! किन्तु रिचार श्रगश्य 
याचि रिर इम्नहान दें] लेकिन फामिलने ण्नद्रेन्स पाम कर 
केदी पढना छोड दयाया श्रीर उनको श्रपनी जायगद फे 
काम शइ्यादि से कोई दिलचस्पी नदी थी, रिन्त मारे मम्बन्ध 
दोनों से एक समान ये । जिम तरह हामिद, हमारे श्रौ 
हमारी वीवी फे लिये एक श्नाव्ग्यफ़ चीज ये, उमी तरद 
काम्निलभीये।; 

जयसेष्मश्राये ये, ह्ये श्रीर वोँदनी ठोनां को इनके 
यिना श्रानन्द ही नश्चाता था। हम क्लयमे जाया 'करतेये 
रौर फामिल हमारी र्वोदनी को श्रपनी वदनो फे माथ मोटर 
सं यैठाकर हवा सिलाने ञे जाते ये । कभी ्रपनो वहनों को 
यैटारर हमारे यदद राते श्रौर चोदनी साय ही जती श्चौर 
कमी वोश्नीको धरले जाते ्रौर बं श्रपनी वनो कोभी 
साथमे लेते। 

1 १ (+ + 

किसीनेसचकहाष्टै कि श्रादमी की परप उसफे साथ 
व्यदार करने से _मालूम दोती दै । छु्ं॒दिनों याद मालूम 
इश्रा, कि फामिल के स्वमाद मे बुरी वाते श्रीर्‌ घापारी है| 
दभ यद्‌ सुनकर दुख वरय हश्चा, चिन्तु दमने कमी , उसको 
कट न क्रिया । वास्तव मे हमे कमी इक स्याल भी न ह्या । 


श्त शरीर बीती 
य कमी चोदनी से यदं भीन पृष्ला फितू कदं 
रषी 


| < 
फ़ाभिल के बारेमे दमने जो धात सुनी यी, दं 
वातरसे तरफी हई फि भ्रथिक दिनि नदीं वीते ये ( 
दिनि वदन ने कामिल की घनं फेवल धातं टी षा 
कटा कि कामिल खादय कु रच्छ आदमी मदी मालुम 8 
से उनके साय दवासोरी के लिये जाना ठीक नही म 
होता दै) 

हमने स बात फो सामने रख कर उनकी चाल"चल- 
विचार करते हुए चोदनी का समर्थन किया, न्तु यद्‌ श्र 
पूरा कि “तुमने उनके चाल चलन के वारे मँ फिससे युना 

'ावश्यकता से ध्धिक मनोरजन फस्ने 
दे छर ज्यादा दिले मिलने फी कोशिश भी भरने लगे है 
युमको पसन्द नी 1 

हमने फहा--“वुमसे हामिद से भी श्चधिक मिलना-जु 
या 1 कर्यो वे तुमसे मनोरजन नहीं करते ये { 

“दामिद भाईसा आदमी मिलना तो दुनिया भें यु 
दै। सव इय या, जिन्व॒ वे केले भे मेरी नीर शोत < 
देखना पाप सममत ये 1 उनके मिलमे-जुलने भं नौर का 
साठब के मिलने जलने मे धिक श्चन्तर है #? हमने पी 
“श्मासिर वह स्या न्तर दै ॥ 

चोदन ने कटा, ‹मेरी सममः मे नदीं नाता । किन्तु ; 
अन्तर हं, भ भेरी तवीयत उनकी शोर से उदास रदती है । 

हमने कदा कि तुमको इस चात का अनुभव राज ह 
दोग । किन्तु समको कटाचित्‌ छद पले दी से सन्देद है 
ये मेरे कारण तुमसे नदीं मिलते, वल्कि सच चात तो यह 
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च मारि कारण मिप 
यमसे मिते 2 
रि तुम्धारा उनसे मिनना-जुलना ५ श त्र क । 
शाद्नी के. मन्दे फी पुटि, भौर । व 
मे पककर पोली, पुदा फी ` कसम्‌, "य उनको पमी रेता 
सममनी यौ} द पि ड नः 
सरद्‌ ठीक नदी ।' 
५ भ पोप से त उठी श्नौर कने लगी,-- 
वक सीत श्नाषाणी राष्ट्र पी गन्दी गल्लिया 
वेद ११ मित्त रष सकती ह । भेरा ये क्या धिगाड 
किस कष्टती ह 1 हमने दिल मे प्रसन्न दोकर फदा-- 
इरे धाद्मी से दूर ष्टी रना चाद्ये 1" 
धे दिन मूल गये, जव फते थै, कि युरी सगित मेँ उठने 
से तुमे लुकलान न पेणा 1" सवोदिनी ने पुगनी वर्तो 
५ हमने फदा, “तो तुम जानो, हम तुमो 
| 
„ श्छुमभनाकरदो, वो मै हयिज्ञ उनसे न मिद. ॥ उसकी 
1 लगीं शरीर उखने द्षाय उडाक्र कहा--च्टीक क्र 
“से क्या मतय {१ मने पूषा 1 
यदि बे मचमुच कध भी श्राषार ह तो ठम छसे पटले 
८ मिलने दो! यदि फभी जय भी गलत यास्ते परः 
स्पेगे तो बद्‌ यु्टकी सार्यगे छि जिन्दगी भर्‌ न भूलेगे 
हम सुप हो रये 1 दम जानते ये ए यद सैरख्वादी बिल 
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ल थोडे सिद्धान्तो पर कायम है ¡ किन्तु म वदती 
सदव्यत श्रौर सच्चाई फा शरेष्ठ मूल्य इसी प्रकार धुका 
श्रच्छा सममते ये कि साधारणं सिद्धान्त से अलग रते इ 
-बिलद्ल निराश न दयो । सुदा जाने, इगतिस्तान के विस्या 
कवि “मिर्टनः ने ्रपने सुप्रसिद्धं ना {९ "कोमिस" [३ रि 
~फल जगह फी भापाश्नों का प्रयोग- किया दै करि उनकी ८ 
से हमारी तो जान तक सदा के किये पवित्र,वन, गद । इस 
कार्ण काचित्‌ यद , है कि इस खुन्द्र कवि का, सा बाल-वत 
कवाचित्‌ दी फरिसी को मिला, हो,। उनफी नेक चलनी की द्म 
उनकी कविता के शब्द शब्द्‌ से भरकट दै । हमारे कानां मं & 
समयवे शब्द्‌ गूह रदे थे, जो उस नाटक मे, एक्‌ माई 
दमरे भा से वदन के पो जाने पर. कदे ये । “हमारी ध 
हर प्रकार की अुसीवतों से ¦सुरननित दै । क्योकि सम्पूण भः 
कार की श्रपवित्रता उखकी श्रावरू नौर परहेजगारी फें र 
के सामने कोई चोज नहीं । उनके पास परदेजगारी केढा 
दै, जो ब चीज दै कि यदि उसकी श्ना फी, निगाह्‌ शेत 
के ऊपर पड जाये, तो वह्‌ फारिता वन जाय, शीर (यदि रुः 
के साय वदी पत्थर पर पदे तो फट जाये ' रौर यंदि पील 
पर षडे, तो मोम दो. जाये, इत्यादि, शव्यादि 1". दुमोग्य, 
सौभाग्य से, यदी हमारा मजदव था श्चौर इख समय भी ६ 
हम जाने थे, कि चदिनी शौर म यास्तय भँ एक ,जान 
दो शरीर हमारी बुद्धिम ही यह वात आनी रौरमुमरि 
यो, फिकिर्‌ भो इमे इनियादारी बरतनी चाहिये । शरीर ' 
निद्धान्तो, से पदरेज' कलना चाहिये, जो प्रसेक अवस्था, 
उचित द । दमाय इमान सदा से यष्ीदै किष्टम दोनों 
मान नष्ट ने से पदले स्वय मे उसका चामा 
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व बासव ओं यदी बिचार था, जिससे हमारे विवास 
नगूती पशन थी। 
1 हमे सन्देह ,था वदी सामने छाया । दम परदले 
लो । चमन्‌ ये छि कामिल कोई न कोई वेपी अव्य 
ो। उन्दने दी दीय ष्क दिन केले मे चोदन 
क म सकर मोटर पर चैखा विया नौर्‌ जव देखा फ 
पनीने धैय से काम किया, तन यस्ते मे वही बोर भी 
प्नं ९ बारें घे द्वस योग्य हीन ये मि उनसे कसी कस्त 
बी मिले । वास्तव मं मे इम मामिति को यदीं रक देना 
यि था! किन्तु दमने मूल की -श्रौर भचलित सिन्त 
ण द्टफर मरा सस्ता पकडा । इसका हम वता 
सहे! नतु पक र्ण सामने आय । क्योकि श्न 
ठी पोत पीक रदी थी, क्रि मजा चसा दरी शौर ममी 
यकि बु स्वय "उसे शरीर छठ, मिय कामिल भा 
रमय रा हो । दमे श्रव मास दोग हेफ स्म ^ 
म सेतर ये । ४ 
“क्ल दोपहर को जच घुम कचरी मे स्टोये, तव उन्दने 
भामेका कदा द ¢ (र दिलाकर बह बोल चौर किर अलुः 
फगमे लगी [किर देवा क्या हक उसकी शला ने शरारत 
प्रकट की शरीर बद्‌ ढं सोचं चको थी ॥ 
५ करेमी १ दमे बता तो सदी +" देश 1 
स्या स्ययगे( 1 किन्तु ठम यद्या 
श्रवस्य परहुय जाला ! श्चा दिन की त 4 
उनदोनि श्राने पो कहा दै 1 भनि न सान्‌ 
इतेना जानती किवे जरूर श्येने ५ ५ 
*€ ४ 
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हमारे दोस कामिल ठीक एक वजे हमारे भकान पर 
पहु । श्राकर भिलने के कमरे मे वैठे। हमारी चुलदुली बीबी 
ने जान वृूकाकर वीस मिनट आने ठी भे लगा दिये { बह सिर 
परु माल इस तरद्‌ धोधकर श्नाईं क लैस सिर मे दलं है शौर 
सुहभी वैसाष्ठी वना लिया। कामिल ने सलाम चन्द्गी कं 
बाद उठकर हाथ मिलाया श्रौर तबीयत का हाल पूया । मातम 
शुप्माकि सिरमें द॑ह तो कदने लगे कि लाइये यैर द्वा 
दूँ कदा दी नदीं बल्कि उठकर सिर द्वाने कौ अधिक 
उसछुकता प्रकट की । र्वाढनी फो जान सुलग ठी शौर यह, 
हरकत उसको बहुत बुरी मालुम हई । किन्छु उसने प्रकट न 
होने दिया तौर धन्यत्राद्‌ ठेकर फै का किं श्राप तकलीफ न 
कर्‌। अन्व मं कामिल सादन ने वद काम करं दाला जिसके 
लियेये राये थे। वातं दी वातो भें चांदनी फा दाथ अपने 
दाय भे जलेरुर वोले, सत्या करहु, विना श्मापके साय के मेरा जी 
टौ नदीं लगता । ्वोदनी ने श्रपना हाथ तो सुजने के बहाने 
ते छुडा लिया अर फिर बहुत ष्टौ सरलता के साथ क, 
मिलने जुलने से आपसमे लगाब ष्ये ही जाता है। युम 
स्वय श्राप की भ्रशत्तित अच्छी श्रातं बडी प्रिय लगती हं" 


इतना कदना था कि हामिद साहव ने अधिक स्पष्ट होकर 
., भापस बहुत व्यादा परेम दै । 
४ कि इन खुराफा्तो की प्रतीता कर. रदी थी, प्रत 
इथ भास्यं नहश्ना । उसने बहुत दी साधा 
3 वहत दी कम दिल है, जिनमें इस तरह फे 
द वह्‌ दिल दी क्या ह, जिसमे लदा छौ 
? वाप क बुदव्यत न दो या बदन की च 
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दो श्रौर या दोस्त फी युदव्यत न हो । वास्तव मेँ युषव्यत श्यौर 
भेम मे पद्‌ के सुतातिक समी का सषा है । 

कामिल येवककपी क मैदान नें इम तरद्‌ शरीर श्रामे बे 
भ््याप भूल इस दिल मे आपकी स्यतत फे श्वलाषा 
श्र फि्ी कौ शुहन्यत नहीं ।» 

न जाने क्या गलतफदमी हुई कि नौकर षी ध्रावा् फो 
सुनकर, “भ अमी दाजिर हृ, कहकर बादर श्रा मीर घटत 
दी बनावट के साय घवराकर फमरे मेँ ग श्रीर रदस्य भरे श्वर 
मेँ कामिल से का, भवै श्रा गय, जल्दी फीनिये । शुसुलसाने 
म” उने यह्‌ पाठे हस तरट्‌ चथराकर शौर जल्दी फे साय 
परया, जसे ही उसने कामिल फा दाथ पकड़कर शलसाने 
क[ टसाज्ञा वतताया, धिना कद सोचे सममे उसमे धु गम 
र उसने द्रवाजा वाह्रसे चन्द फर लिया । 

बास्तवे मृदेषा जये तो कामिल फो धिपाने धी धावश्य 
क्लां न थी श्रीर्‌ न उमका ला विचार ष्ठी रा शोगा । लेकिन 
चि दिल भे घोर था, भत, उसी वीसलाहट सं वन्द दो गथे। 

दम करभे शये । मोटर याद्र देख दी सके ये । श्चपनौ 
चल्डली बीम षो सुसुकुराती ड पाया । मते फोट उतारकर 
भूषा न मार दोस वरदो द १ 

चानी ने युसुकुयाकर कषा, ण्टापे म ।» शौर शसुलप्मनि 
छी भोर शशारा किया] श्र दयार हाय पकडकर्‌ शपते साध 
लिया | हम दोनो दये पाय मिलने वाक्ते कमरे से होकर शयत्र 
स्ने.के पाम पटे । चनी ते धीरे मे सुलग्ने के द्रयाने 
पर गनी मारौ शरीर दयी चावाजये कामिल षो वुशय) 
उन्दोनि जवाव दिया, तो उनसे कदा कि ग्ने षट दिवा कि 
श्रापकी माताजी ते शोफर मो मोटर सेकर शु केने २9 


¶४४ शरीर घीवी 


है\। िन्तु मोटर धिगड जाने फे कारण वह वला गया शरीर 
भी तक लौटकर नहीं श्राया ।» कामिल ने इस बहाने छो 
पमन्द्‌ फिंया। फिर हमारे समय से पटले चले श्चाने का कार्णं 
पूटा । जिसका जयाय वोढनी ने विया, कि “मेरे सिर त्द्‌ फ 
कारण चले श्राये #» इमके वाद इन्दोने कुं येवकरूफी से भवी 
वाते वफनी शुरू की तो वह गुसलस,मे कष्ट पाने के लिए 
मोफी मोगने लगी, जिनका जवाय उन्होने यदद वयामि 
"हममो उसी मे श्रायाम द ।» हम दोनों हेते हए श्राये, श्र 
हम यद- सोच रहे थेकिं उनका भला कव तकर वन्द करक 
रक्खा जायगा । , ज क ॥ 


५ 
५] 


1 ३ ४ (४ 

चोत्नी ने व्यौरेवार कामिल फी वेवकुफियो की च्चा फी। 
तीसरे पर तक धते होती रहीं । चाय, तैयार हु तो दनी 
चाय कौ एक प्याली कामिल साव वो शुुलयाने मे परेवा । 
उन्दरौनि धन्यवाद, का,जव पुल वध "विया, नौर वेपकूफी ।की 
बातें शु की, तन उमने एक कागज्ञ शौर पेँमिल देकर कदा, 
“पने शोफर-को क्लिप दीजिये कि श्मापके ठोरत फो हवा, 
खोरीके लिये ले, जाय । मैने कदा, दै. फि मँ भ्राज की स 
जाञगी ।” साफ वातै कि कामिक्ल साद्व ते उसे कैसा 
मतलब लुगाया होगा । । 
, श्माध षष्टे वाद्‌ शोफर "मा गया, क्ष्म च्यौर चनी 
कामिल को गुषुलसाने मे चन्द छोडकर उनके मोटर मे हवा 
साने चल.दियि । शाम को जव लौटकर श्वाये, तव सीधे शुदु- 
लखाने के पास षच । कामिल को चोदनी ने ल्य , करके कदा, 
^ माक कीज्यिगा। मँ श्नापको इस कैदसाने मे छोडकर जाने 
फे लिए मिवश हृदं । क्यो सुमे-विवश हो जानाप्डा!” ~ 
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् कामिल ने फदा, धुय भुलायका नदी । कितु थव मेर 
सौ पना उदा 1 दोप से बन्द 1 भ्च्या५ सच ताद 
मेगा श्रापको ्राजकी हवारो मे श्रधिक श्यानन्द नाया 
याभेरे साथ शयिक श्रानन्द ता हं ।» 

व चौदनी ने शरारव धी गसन से न्तु वहत टी मानदाय 
॥ साय का, सुदा जानना दं !* छीर यद्‌ कहकर फा किं 
 द्रवाजा खोले देती टं । शाप धीरे से निकल जायेगा 1 श्राप 
1 श्रोर यदी हद द # 

„ शच्या श्च्ा, मगर यद तो वाये कमै फल रोपर 
मे श्रा 1" फामिल ने पूषा । ४ 

वह्‌ मोली--"कल शाम यो रा 

बादाकर चुनी र १ 


इयेगा । मै श्मापरी वहनं से 


हमने कमरे चे देखा मि कामिल जल्दी ते 4 मसे 


निके । हम कमरे ष्टी कमरे से निकलकर्‌ १६ ह्वी से मोदर 
पास जाकर खडे हो सये । हमे देखकर वे वं मिमकसे 
२, जन्तु फौरन बोले, “वाद ठम दरो ।र्मैतो मको उधर 
देखकर श्रा रदा हु" ` ॥ 
म ममे मादन कनो श्रावाज देकर शु कि देखो, 
कामिल तुम्दयरी तयीयत का दाल (पूते द" नय से 
चोन्नी से श्नीर उनसे सलाम चन्दुगी & रीर तथीयत का दाल 
चाज पा सया । कठिना से दमने सी कनो सोकल । हम श्ल 
ह मे द्टाथधोनेके प्याली कमरे 
लाये रीर चोदन ^ कहा, ^शा। 
घरों 1 ल उलन यह दिया वि 
प्याली तो वर्ह कंद दिनि से सक्ली इड ६। च्रीर ,गवाद्य 
कामिल सहव को मी पेश किया 
१० 


# 
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ओर दैसते ही होगे । इन दजसत्‌ ने भी शीधः दी भूरी ' गवाह 
देःदी। हमने ःचाय की ताजी पत्तियों" का चरा श्रौरम्चाय फ 
चस वीस वृदे दोनो को दिखाकर कदा, “श्या सू3 ? चोरो 
गवाह गिर्कट । यह्‌ तो । श्राजमकी माल होती है |» कामिल 
कच सिटपिटा मे गये. चौर हसने, देखा, पि उनका चेहरा फं 
, 1.9 व 
चदिनी , ते,किस्से को इस तरह सतम किया कि-'भापको 
क्या ¶ जिसका जी चाहे शुसुलसाने मे -पीये; प्र जिसका जी 
चाहे मेज पर पयि । 7 । “~~ व कपर," 
थोडी देर वाद कामिल चलते, गये {*किन्तुः, इस याद की 
श्याली की प्वचा फे, समाप्त दो जाने से , उन्दें जिस तरह इत- 
मीतान हा वह देने के योग्य था । = ८" - भ“ 1 1 
1 9 14 ५ 
“ दरे दिनि हम शाम को क्तव से श्राय श्योर कपडे 1क्याणि 
उतारकर , चोदनी की प्रतीक्ता करले.लगे" जो स्मिल की वनँ 
से मिलने गद यी । हमने बहुत छुदध, सनां किया था छि श्रव बू 
शस तरह न जा । किन्तु बह कदती थी कि व तुम रहने े । 
„ इतने में मोटर की ध्नावाज, सुनाई पडी, जो सीधी" कृमरे 
के सामने 'श्ाक्र रुकी । मनेः टेखा कि रवोदनीरल्मारे या 
कामिल के मोर छ दरयाजा खोलने'का -इन्तजार न }कं 
स्वय फट दरवाजा सोल करके तेजी से चवर पदी । कर्मिल 
'ने' मोटरः का इञ्जिन चलता हुश्रा रवा 7 या ।"८न्होने "उसको 
मोडा, शरीर हमे जोरसे धरवार कर ` शगुटनादरः "कला । शरीर 
माटर्‌ यह म बह गई }~ » + "1 „> _ 
४ र चोदुनी कमरे मे श्राई शरीर हम | पूर्ने ही चलिथे कि 
` "नड “वात 'तो नष्ट हुई फि. मका वेह" शुस्ते से लाल 
६५ 
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६ अपो मे शरोघू ये। समम गय श्नीर हमने ध्यान 

छ रेको देखकर एक जोर का कदकहा लगाया रौर कहा, 
५ तेरी शरारर्तो की यदी सजा है) यह 

छेडने के लिये कन्धा लाकर पा क्या दोस्त, 

जाद्मोगी १ 

दो ाछगी यद्‌ कर चदनी ने माय दाथ मक 

दिया--दु्मे बहुत उ्यादा गुस्सा ध्या रदा ह।*-~ 

हमने फिर देखकर कदा--““टम कहते ये, नकिं 


मोदो 1५ कहकर पिर कन्धा हिलाकर कर कच 
पतान तो दोस्त श्रासिर स्या हभा 9 

/ वि पीसकरं सुटूटी योरूर -उतने श्न. 
{क इव कमीते चे वदता न ती ये चैन न ठेगी। सै 
गिज उससे मिलना न चोद्शी 1 ५ $ 


हमने फा--“यताश्मो दोस्त, ९ 
“हट जासो [" उसने तुक फर का, “हम नः वताती । 
्रच्चा हम किसी.से न हेगे। म हमारे कानन 
चुप सेः कह दो ("यह्‌ ! कहकर "हमने ५ 
भुदके पास कर दिया। ( 
। चोदनी का गयुस्ती ् गयां श्रौर 
ह (४ उस का, दम नदी याती । जव हम. 
न से चदला ले लेगी, तव यतायेगी ॥ हमे 
तुम्दे बताना पडेगा ए यह कष्टक मने त । 
1 अर घसीटा, किन्दु वद यदी क्ती 
नष वताती ¡1 ` 1. 
“ दमने का~ धवाश्योयान यतात न + 
सममदही गय हण {= 


् 
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सहसा फुट श्रादट से उसकी जव रास -सुली) तव एने 
श्नपने मुह्‌ के पास कामिल कारमुह पाया1वेखस पर मुक 
हए ये, लाचारी की वशा में उसके गुद" से एक चीस निकल 
पडी,-्पौर वह तदपकर उठी । कामिल कुल घवा गर) 
चोदनी ने वडी कठिनाई, से अपने "को संभाले हद कडा, 
५चक्ञिये मिलने वाले कमरे मे चलिये । मँ नभौ श्राती ह 

"क्िन्तु सुनिय तोयं कट्कर रचोदनी "की नोर वदे । 
्वोद्नी ने वड, पौरप श्नौर साहस -से, काम कतिया ! वहं इस 
तरद्‌ घवडा गई थी, गि सभी शरारतें भूल ग, शौर शव- 
पैर एल उठे थे । श्रकेले कमरे मे जय कभी , फोई घर का 
नौकर सक भी न जा सकता- हो,- वह्‌ एक श्रावाग रौर 
बदचलन श्मादमी के-साय-थी, जिसको उस्ने अपनी "शरारत 
का शिकार त्रनाने- फे लिये आने की स्वय इजाजत दरी थी। 
उसने का, -“ स € धोकर अभी हाजिर हई । यदं कहकर 
वद्‌ तेजी से पदौ उखाकर निकल गष । उसका ।कलेजा शवक धकः 
दो रदा था -फि- कामिल रुक गये, -आमौर - उसके पी न गये । 
+ ¬ चोग्नी नेु ह धोया । षड तौल्िया-से हाथ पोघ.रेदी थी, 
न्तु उसका शरीर कोप रदा था {्ीर "श्रव तकं दिल काव 
सेँनेश्चाया थाश्नौर वह हद से ज्यादा परेशान थी । ; - 

, उसने एक गिलास ,उर्डा पानी पिया, जिससे उसका उद 
लता इच्मा दिल रुकाः। वह्‌ मन में श्रपनी कमजोरी पर देसी 
अर उसने कदा कि वह्‌ नालायक , मेरा श्या विगाड सकता 
दै १ बह श्रव विलङ्ल ठीक यी. श्मौर विना किसी डर या परे. 
शानु,के मिलने वाले कमरे मे पर्हुची । उसने "कमरे ऊ चा 
छोकदेखा, सभी दरवाजे खुले हए न होकर वन्द ये ¡ क्योकि 
कामिल ने सभौ दरवाजे मजबूती के साथ बन्द फर दिये ये। 


दोम्न की वेयर ९५१ 


गह ेमङ्र उमव्न पौरुप श्र मादस पिर दुरा" श्र 
माचूम दृशो । न जाने वद क्यों ध्म तद प्न रषी थी। 
इतने घडी की श्नोर्प्या तो टेढ यजने चाठ मिनट वाकी 
ये। सको धय इस फमरे मे पामिल वे साय दर्ग रा 
यावद्‌ छप ठठ सि फामिल ने ुमुङुसकर कष्ा-- र 
. श्ाघ्ये।गय शन हम ममय दने पानो मे हौड फी 
सट शी त लगे, जिमी यमर सक दिल तक प्हुनी श्वौर 
भाय टस कमजोरी मी मालस हई 1 जिन्व उसने श्रपने दिलि 
ष िर.मजयूत वनाय ननोर ण्क कुसी घमीट कर छ्मलगः यैठ 
गढ । कामिल ने सनाटे फो (मग क्रिया रोर याति कसते करते 
भौरेधोरे विमय दिक चर; उसकी (षषी कौ मोर 
ने लगे। दम समय , वोन ` लव थी । 
क्‌ उस~ल्ानवर फी तरट+यी, जो शेर को 
भीरो उठता द कि सानेषफो भी छा देता शारं चद्‌ 
देमवा हा ।सी कि रोर भा रा ह, शरपनी जगद से 1 
नह मकता । वह चुपचाप थी श्रौर उससे, इदु स वत 
यन पडता था । दिल बुरी तरह घडक रक चा नी 
छ सूम हुए ये, ज्य कामिल भ्रिलङ्ल करीव भागः क 
खाने किम कोशिश के साथ उसने कला--धपानी देने की नी 
यानी कीर्चियमा र खराही "की पनोग द टा लीय 
कामिल ने पानी.दिया । पानी पीरर कामिल को गिली च 
(1 1 -कामि्तने देखा, कि चोदनी त प 
मस्र दयित उन्होनि गलत भय बोट 
भेन पर स्वकर छर्म के सामने जाकर खडे ^ ध 
भोक्त घुष वी शरीर उनहनि उमका दाथ ह दोगी उतवा 
लिया य) पडत दमय छो दासय हरं 


१५४ शरीर बीवी 


भ्रलग क्रिया, तव शरीर मे ताकत, ही न थी । - अपिं वन्दी 
शरोर सोप बडी तेजी {से चल रही धी ।, लाकर, जादे. 
मौसम था, किन्तु सायां वेहया पसीने,ते तर था। हमने उको 
इम वेद्येशी की हालत - सोफे,परःलिटाया 1* नाडी -देसी "तो 
बहुत .धीरे धीरे- चल रदी थी ! हमने, जल्दी से पूग हाल 
सकतेप भं एक कागज.प्र लिखकर नौकर'को डाफटर, साहय, फे 
पाम दौडथा( ~ 1 
साधारण वेटोशी थी, डाक्टर साहव ` कीं एक "ची" सूरक 
ॐे वद चोटनी बिलकुल अच्छी टो गई । डाक्टर .सीदव' चले 
गये ये श्रौरयोडी ही देर वाते" करते-करते उसका चद्रा 
शरारेत ऋर श्चपनी सर्पता 'परवमनते लगा ॥ बद ` लेले? 
पीरिथीर हस ठं कर जो । छ हभ या, अवं सुना रही थो। 
दमे अपनी वेवी का ` ्रनुमव श्या जीर" उसको शरन 
शरारतो 'फो सोचकर, कपप सी श्ना गद { “किस्मत थी. 


5, ~~ ध्न ल्लोम [का 
चाज बह न जाने किम्‌, ससीवत से वच गङ† लोमी फ चाये 


वे" म घटना ते नसीदेत ले ˆ ओर मांडे ङ्ग से 
कामले] † 11"; ~ 1 (र - ५ ~ 


न ~~ "य | ग ११ ~ 4 व 
घन्टे भर के ध्रा 'वोध्नी की तेजी श्मौरं छरती, ूीरत गर्त के 
खाय सय उमी प्रकार लौट चां) वह्‌ सुपे क्रमे-शुदुलसाने 
पात स गढ़ । उसने दरवाजे पर दी मारी छर भीतर 
से कामिनं साह वोकते, “किये, सैरियव तु दै 1१. " ' १ 
„छुना को घन्यवाद्‌ द, सय भरियत से वीता ।"--चोदती 
ने ष्ेमकर. पद्ा--“्माफ यीजियेगा । युक्तो वरडी देर लगी ८ ` 
ध्यं एक गा ह + कामिल ने सकर कदा ] - 
५स्ुदा कं लिय दतनी निजी से फाम नं लीजिये १; +~ 
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1 ने शरारत की गर से दते हृष कडा । हम स्य च 
, आक्य पर किना क साय पनी हसी को रोक सके) 
, कामिल धोले, माप अजा कर खी है, यदय सच्च एक 
गथाभीख्दाहै+ ,- ~ » , 
कषा या श्चाप सचयुच सच कह रदे है वोढनी ने वनरर 
शतैर माफ कीजियेगा । घुस गया होगा ) किन्तु उमस 
भमीतो रहने दीजिये}; , 
= मेचाय ' वहत सीधा है श्रौर 
"शोर खडा है ,. ॥ 
(म, & 
श्रमी हाजिर हु!" यह कहकर वाद 
शाय ] हमने कदा~-यद \ गधा कदो से भाया ¶्तव 
वहाया मि खासतौर पर उसे मेगाया है। ^ वि 
शाम 1तकं दसी तरह कामिल यन्दर्टे भ्रौर किसी 


समर्‌ तकन ल्ली । म॒गरि के वाद्‌ चोदनी ने शुद्लसानि के 
। खाज सुक भौरी 
1 


॥ १ 


२ 
दीनाससे सटा हश्रा एक 
1 "र ६. 
# श्नौर ष्टम चले 
उमने यह्‌ 


शान जाकर कदा--भमाफ की ॥ 
नही मिला 1 क्योकि बे कय भी नही ग । प 
ध्मिन्तु चव सो किसी न, किसी सरद सोभ य्‌ # | 
कामिल ने घवराकर कदा, क्योकि घन्ये खे ५ 
मजे लट रहे थे। इसा थ चोदरी भे दिया, तय 
त सुनकर भरसन्न हीते 
भालरातर्मे चरन जार्ये- ४ 
से श्रयिक रात केदस जे तक श्यापका वपुष 
पड़गी । फिर मे सोल दृमी, चीर साप =) 
न की केपी म श 
कोंपती हुई श्रावां से कामिल ते कष्टा, 'चदहुत ज स्माप 
जाये 1 ओँ सम रया 1 ५ ॥ 
४ 


शय शरसर धीवी 7? 


उन्दोनि कमीनी हरकन नही की ? क्या उन्दने" हमे श्रीर्‌ इन्दं 
सअपमानित करने की वेदः योरिश नदीं फी ?' क्या `उन्दैनिं मेर 
जीवनाको समाप्त कर देने की कोशिश; नहीं की १ क्या उन्दीनि 
पुयनी टोस्ती शरीर पुराने मम्बन्ध को, स्वय पडले ` ठोकर नदीं 
लगा १, भरे दिल मं उनके लिये वनिक मी देया नदीं है [मेस 
वसच्ले तोर्मण्से लोर्गोःको जीता हा जमीन के श्रन्दर 
गब्वारदः। --~ १.1, 
5, गधे के शोर र हृगामे ने मोने न शिया ।, वहः रदश्दक्र 
ष्सी वोद देवाथा भि खुदा की, "पनाह 1 सवेयं इुश्या " श्रीर 
चादनी ने कषा, छि “श्रव तुम मानो गे की धावा ‹ सुनकर 
उ्टे.दो श्रीर्‌ नौकर यो साय केकर यदि सच्ची चात का 
पतान लगा, तो येजा द । यद तो येल सयोग की वात 
दै ि-यत "को इन्द सोलने फा भौरा ,न मिला 1» हमने 
जाने से इन्कार शरिया, \ तो फिर उसने वही -जली-कंटी धातं 
नानी (भार्म की जनि जो ्यादमी णेसी कमीनी कते षर, 
उषे पेली ही .परेशानीमिलनी चाहिय । खुलासा यद्‌ किःउसुने, 
हरे लाचार करिया । हम एक नौकर फे साया लालटेन लेकर 
प्ट । क्या बताय कि हमारी हिम्मत न ,पडती.थी कि चोट्नी 
ईं मोर उने फिर कोय भरो श्यौ से देखा चौरः स्वय 
व ५५९ परोलकेर सेली से -लौट, आई 1 दमने छ 
4. दरवाजा खोलकर, लालटेन कै `प्र (से 
॥ द्श्य श्रोणो फे सामने धा,-वद्‌ः सयक सीखने 

~" द्र "एकटचान्मीन्को इस परेदानी.-ौर 

। दमारे चरर नौकर दोनों फे मेह।से धरे 

९ मन्ध मेया । गवहुत दी मक्कारी ` के, < 


४६. 
`" कामिल यद्‌ ऽका. मामिला,कामिल \ यद =, 


दोस्त क येयकूफी १५९ 


माभिला ¢, फामिल भला इसका "क्या वाव देते ? धिचित्र 
दस्य सामने था ] धा शुसुलगाने फे जीव मे खडा था। सभी 
श्वरे उदी पुलदी पडी यीं ।, लंगह्‌ जगह 'लीट पडी हुई थी 
शोर दुगेन्य के मारि, व्मिग च्डांजा-रहा था) कामिल फं 
कीण्क'बद़ी द्रीं जिषे हुं एक फोने मे सिर छकाफर 
चैषेहृषये। ˆ । ^ -५ 7? , 

" धम उलट पाव कमार भ ली यि । हमारी तवीयत बहुत 
दुषो रदी यी श्चौर हमने बे श्फसोसख ॐ साय कामिल 
की लत चटनी से वता 1 किन्तु खी फे टिल भे कदाचित्‌ 
उसकी दञ्जत श्रौर वर पर हमला फरमै वानि फे लिष दया 
नहीं रेवा होती ! उसने फिर चिडाचिडा कर फामिल फी सजा 
इनकी नोर .से,उत्रका दकु धतया ।- म सिर पकड कर्‌ एक 
इसी पर वै हए सदस सुमीवव पर निचार कर रहे ये । 
हालि कामि नि हमारे माय जु व्यवहार किया था शरीर 
ये, सचुच दया के योग्य नम्ये, किन्तु किर भी चास्वपम मे 
दमाय हयी छुपरूर या, जो हमने इतनी दिलाई की । ठम ॒चादते 
ती यह दिन ष्टी न श्चाता ।, हम उ श्रौर सामने जाकर श्रामिल 
से कटा, “माफ करना । किन्तु गलती बुम्दायी भी यी, जो घुम 
इख गीर क चक्कर से पडे ४५ कामिल शुर म्‌ पवोले श्नीर 
दम सौद आये । 

दूरे गुदुलम्माने भं हमने जल्टी से गस्म पानी प्रौग 
सफ कपडे पटु नाये श्रौर कामिल को वहो मेजयया ) दृसर 
दमी को उनके चर मोटर लेने के लिए भेजा । कामिल नुन" 
धोफर रासुलययाने से सीये उधर. से धर दही पने 
चले 7ये। ध 
> >€ म 
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~ प्रफसोस, किं बह मेद्‌ प्रकट हो;गया । नीरसो ने इस वेत 
फोन ज्ञानि "कर्द से कर -पर््ुवा द्विया ।. विवश होकर साप्त 
साम गरन को पूरा किस्मा- ठीक ठीक शु से,. लेकर अन्त तक 
चताना पड शरीर धीरे-पीर यदह किस्सा सवको मालूम दीह 
गया, जिनके कारणः, कामिल का सोसाददी मे बद्‌ कालासुह 
हुश्रा,' कि किसी से मिलने लायक नरै! वे हमरे भदमेशा 
कक्ष गैर हो गये श्रौर, हमसे उनसे , फिर क्रों सम्बन्ध न 
रदा। यदो हम उन -वातों की चचां नदं करना चाद, जो 
कि चाद मं. सामने ई । इतना क्रह देना दी-काफी है, मि 
कामिल ने चोदनौ से भयानक वदृला लेने की, कोशिश फी श्रौ 
विवश, ्ोकर हमको दुद -ेकर वह॒ जगह छोड , देनी पडी । 


इस च्रहभय से दमे मालूम हुखा, कि हमारा श्रौर हमारी 
चीवी का -सिद्धान गल्लतं था । शरारत रौर घाजादी कीं अवश्य 


कोद सीमा होनी ' चाहिये । = श्मौर) आजादी फी 
इस सीमा को प्र्येक. मनुष्य ' छ्रपनी च्रावश््यकता के धनुसार 
नियत कर खक्तारै। » म 1 ~ 


चनी ने शरारत को फिर 'कभी' इस प्रकार का सूफ नदी 
* दिया। णक दोस्तं"की वीवी श्रौर शरत्‌ का यद्‌ परि 
¦ णोम निकला । 4. 


| ष ॥ 9 5? = क , 


नवो पर्न्छिद्‌ 
श्रासरू की फिलासफी 


ण श्रीस्त तो बह दै, जो श्रयते शौदर पी वादार वीवी 
श्र कोई ्नादमी जवस्वी एसी इप्जत लूता द श्रौर 
षह किर उस वेद््जती की जिन्दगी से मोत को च्या सम- 

ह वन्तु यच जाती ह । पर दूनरी शरव बह द, जो 
श्चपने शौर फी जगद्‌ पर किसी दूसरे को चादती है । 
न्तु चन्द्‌ मौर केद्‌ रहने क कारण पने उदेश्य मे सफल 
ही होती श्रौर इस प्रकार यद्यपि उसका दिल पपि नकौ, 
शरीर पवित्र दै} - 
„ सवाल थह है कि इन दोनो फा दज इज्जत श्नौर वेदलती 
1 षया वृराभर्‌ ह ९ क्या यह्‌ सच वात द, कि उक्त श्रौरत इम 
पर लाज नौर इञ्जत को सौ धैठने के वाद मपे शौद्र के 
भम की नहीं रहती ९ इसका अवा, करि हो । वदङ्िस्मती 
यह्‌ सच्‌ वात है पि शरीरत पिर शौर ९ मकौ नली 
दती । क्योकि श्याचस ही एक एेमा जौहर है, जो पएक वार 
द किसी भी प्रकार नष्ट हो जाय, यह श्रमभव दे रि किर 
द्‌ कसो प्रकार भप्त दौ सके । 

यह तो दुनिया के अधिकारा विद्वानों का फैसला, चिन्वु 
स्ताम्‌ की पिलामप्फी क्या कदती है १ पीडितो का इस्लाम क 
तिरिक्त श्रौर कोटं मददगार महीं । इस्लाम फ फेमला दि 

मी श्रत को चम्डे के रोदे से मारना तो बहुत यी नद 
नी ह सुदं से भी सही माया जा सकला । वह पिन 
इम्नत वाली दै भौर अपे शौर चोर खु के माम 
१९ 


६२ शरीर वीवी 


निडर होकर स्पष्टतया श्चपनी चेगुनादी का दावा ८ 
ई । वह विना रोप पकाय हए श्रमने शौर 8 
सकती द जालिम को कानून सला देगा शौर नर्द तौ 


१ 9 

आगरे सेगय हुए काफी विमिहो गये ये किम 
चोंदनी इलादावाद से श्यागरे जा रदे ये । किस्मत फी 
श्राज फिर लगयग दे साल फे वाद्‌ असगर साष्ट्व का, 
मं षाथ ह्या! धर सै तो चोध्नी शयरतो का पूरा 
सैयार कर चली थी, किन्तु यद दूय ही मामिला ' 
श्रा गया] 

पहला सवाल जो हम दोनो मे श्रसगर साद्व से पू 
उनकी वीवो के सम्बन्ध मे था । वे अव तक लापता थीं! 
श्रसगर माद श्रपनी दूसरी ' शादी कै सम्बन्ध मं € 
जाकर लौट रहे ये । वास्तव मं संसार भी वडा विचिः 
उनकी दालत फेसी थी करि जो कोद्र यह नदीं क सकती 
श्रसगर कभी दूसरी शादी करेगे । किन्तु 'वात यह दै कि 
की चदल-पदल चौर यारदोस्तों की , धूमधाम. छ 
मजाकी मे दुनिया के समी दुख श्रपने श्नापदृर हो ज 
यदी हल असगर का भी, किन्तु फिर भी इस = 
उनके गम को एसा ताजा वना ठिया कि उनकी ! णं 
रप शमु. गिरने लगे, ओर मजा यद्‌ कि र्चोदनी भी 
खनकी ष्ठी हालत देसकर रो रदी यौ ! घात हुं श्नौर 
हो ग रौर योडी देर वाद ममी मूल गये । वास्तव 
चीर चोध्नी णनो को च्रसगर मादव से एक स्वाभाविः 


चुमूति दो गई यी, जिशठरो प्रकट करने का मौका साल मर 
हमको श्यागरे मे मिल चुका था । 


श्यापरू फो फिनासी १९६२ 


मैस मे सदेतन पर्‌ पानी याशी मे यदी यौ रीर म 
, असगर बाहुर्‌ र्दे ये } 
जय इस वच्चे को तो दिये ।'श्रसयर ने ¶्क वच्य की 
रोर इशारा करके कहा ! 
पद कोई देद था पौने दो साल का यन्वया मालुस हेला था । 
थो नया चलना सीखा या णर वेत्त तीका गोल-गष्पा 
मा हृश्ा टगमगाता चला श्रा रषा था! खून मोय, ला, 
प्‌ धौ तन्दुरस्त या । फेवल एरु श्वा पहने हण या ! पीठे 
मका यरय ददाती घाप षता हश्च शता या षद भागत्ता 
श्रा श्रसगर फे कैन श्याकर डगसगाया क्कि शरसगर ने उसे 


नो हाथो से चाकर शपे ह ॐ सुमने किया । बच्चे न 
के सह पर दाथ मार दिया 


गन से असगर फो देसते-देदतं इन 
सने चालो कफासी के मारे वय दाल द्यौ गया। ्रसगर 
हेसते हुए छोड दिया श्वर द्‌ किर डगमगाता इयर्‌ उधर 
ने लगा ¡ वासया भिर्वा ओर फिर ख कर द्रौडता 
रवा था! ^ 
शरोद्ती ने कदा (मचयुच यद्‌ धडा प्याय वच्वा ध ष 
गर, सादय से फा, _ सगर सादन, श वान 
१ माया सौ विलछल श्राप ह वैखा हं) 
दीधी ,, कद 
स व श वापि 
स श्याकर असगर मादयश्छी शेगो से 
के पी लपका तो ८ पकाय दाल हो शया! 
वा (त विय आर उसी तरदं देखने लये ! 
र साहय ४५ क्ा--प्चसुव असगर साम 


हममे ध्यान 
= 
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दसी ययिं पौर माया तो बिलकुल श्राप ष्टी से मिलता ह 
बल्कि नाक शौर सह्‌ षी वनायंट मी कुं श्ापसे मिलती है । 
श्रसगर सादव ने सफ़र का “धमाप दोनों मी विचि 
श्रादमी है । यदह मव बातें नौर फिर वह मी उसके धाप,' 
मामने जो श्र्चयं नदी, फि श्रत्तर त्तर सुन रहा हठो 1 
यह्‌ ह ज़ ्राजतक रेखा प्यारा वच्चा ने कमी नदी देा +” 
चोदनी ने मोशिकर उम श्राद्मी की श्रोर देखा श्र कद 
५य्रापभी कैमी वाति करते है । यद्‌ यच्चा उसका कमी नः 
हो सकता 1 
श्रमगर ने उमसरे पूषा, “क्यों भाई यद तुमा 
च्या { 
“जी दो मेरा ही समभिये 1" उम ्ादमी ने कहा । 
“तुम्हारे किसी रितेदार का होगा ।*- सगर ने क । 
भ्जी ष्ठो 1 
तुम कौनहो च्रौर करटो जारे दहो १" 
^ सिषन्द्य जा रदा ह शरौर यद्यं कपदेका फा 
करता । । 
मगर फो गद्‌ चन्वा ठेसा अच्छा मालूम हो र्दा था 
खनगवमनथाकि उसेलेलें श्रौरउमे ओिंद्ी श्रो: 
जसे चिपाये जाते ये । उन्दोनि श्रपने खूमाल भें मिदाई जेर 
उस भादमीको दी कियद्‌ चन्ये के किये दै! उसने कट 
चाह सादय, . यह आपने क्यो तकलीष्ह की ? यह क ष 
थ मे मिखदै केने लगा फरि इतने मे रेल ने सीटी दी अरौ 
चलने को ह शौर सगर ने रूमाल दे दिया कि उसकी मोच 
देःदो । वह फिसी वस्त्नमे र्ब ज्तेगी 1 ~ `" 
पैः श्राप † माल गले स्टेशन परदे जाङ।५य। 


श्चायरू की फिानफी १६५ 


पट्‌ फर षट्‌ यच्चे षो गोर मे लेकर जनने दिव्ये के पाम गया 
भार समल श्रौर मिठाई देकर मद से श्रपने डिन्येमें वैठगया 
श्रौर गाडी चल दी । 


य्‌ 

ख्माल का कृ स्याल सीन था कि दूसरे स्टेशन पर षट 
भरावा, जिसका नाम हुसेन खश था । श्रसगर {को उमने णऊ 
सेद श्रगूडी देकर फा, फि "देिये यद्‌ शायद श्रापकी है, 
ओ रुमाल मे लिपदी हद चली गई थी । श्यापऱी रूमाल जगा 
परुं तो श्रमी लाता हू" (» सगर्‌ श्राराम से तस्यि लगाये 
हृए ये । उन्दने ला परवाही से च्ँगृटी ली । हसेनवरश 
स्मा लेने चला गया । श्ंगूटी को देते टी श्रसगर माहव 
घ्यूल से पठे, शौर उन्दने दा, “श्रे १ ये हक्का यका दो 
गय भर्‌ उन हा से शठी चूटफर गिर पडी । हमने शनौर 
विनी ने श्राश्वर्य-चकित ्ोकर श्रसगर फो देसा, जिनकी 
हालत ही विचित्र थी । चन्दने श्रगूही उठाई । “रियत तो 
६ दमने शौर चांदनी ने पूया, श्रौर यह कहते हए चोँदनी ने 
असगर साद्व फे हाय से गी फो लेकर देस्य । ॥ 
यह्‌ एक प्लादीन की कल की बहुत दी हलकी नौर नको 
शगृही थी श्चौर उस पर इनी अक्षरो भं बडी सून्‌ 
साय छ इरत खुदी हृद थी । ध्यान से थदा तो 
बहुत सूदसूरती फे साय उस पर शब्द॒^मासूमा ` षु 

षमाथा। 


यह्‌ कैसी ्रगृरी है ¢ चोदनी ने पू ॥ 
= 4 साद्व ने कदा, “मेरी सो हृद वीवी का नाम 
1 चै यही श्रगूटी पमे हई थीं] ् 
हम दोनों दक्का-वष्का वन गये च्रौर क दूसरे कों देपने 
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लगे । हमारे कान भं धीरेसे वदन ने कदा, "कट यह्‌ वा 
सचञुच इन्दी फा तो नदीं । जरा पृद्धो तो । कटी सृत का 
जोश तोनदीं था जो वच्चे फी श्रोरं स्वभावत, सवि जा 
रहयाथा। ध 

हमने सगर माहव से धीरे से पृष्ठा, तो मालूम हषा 
जिजववेगुम हृतो डद वो माद का हमल था। मामिला 
साफ या श्रौर श्चसगर से कहा, मेया दढ विश्वास है, फ 


श्चापकी, सोदे इई बीवी श्रपने वच्चे सहित इस गाडी म 
मौजूद दै। 


असगर सादव. विचित्र चक्कर मेँ ये, श्नौर उनकी बद 
कामन करती थी । वे चुप ये कि चोदनी ने पृष्ठा, “क्या श्यपके 
रूमाल पर कोद पेखा निशान आ जिसे श्चापकी वीती पवात्‌ 
सकतीं ‰ प्रसर ते चौक कर कहा, “द्याप सच कती £, 
रूमालु मने खुदतों के बाद निकाला है । उत पर उन्हीं के हाथ 
का ्रगरेजी का ^ खक्तर कदा हृश्मा दै । (र 

हमने फटा, “निश्चय, श्रव तो विलुल साफ दै । उन्दनि 
श पहचान लिया, श्रौर पता लगाते फे लिये य्ह 
श्नगृटी भेजी दैः । वह्‌ वच्चा निश्चय श्रापका है शौर वीवी मी 
भ्ापकी मौजूद दै । सुगारक हो ॥? 

सगर को इस समय मिचित्र हालत यी । वे सिर लटकाये 
इ” वै थे । दूसरा स्टेशन जुना रिज का श्चाया । श्रसगर षो 
दमने रोका कि कदी कोद श्रसाधारण धटना न हो जाय 1 

-वोदनी ने चद जाकर डा, तो मद पहचान लिया । 
उकं हाय म स्मान याश्रीर श्रम श्नोघुमों शटी मद़गी 
लगी हृद थी । हुसेनमरश श्वय सय मामिला सममः गया श्रौर 
यह्‌ चुपचाप यह खन कय देत रा था । । । 

> 5 > 


पादकः फो पिल्नामफते १६० 


श्रावरे प = 
श्वरद्धिया 1 पनीने उन्दी से माघूम्यफो 
1 शर धषटी पादेर सो षोई पाती नही उसे पाम गाढे 
शो पर फ ताश दृमी शो यम पदर न 
गमन या, श नामिन ति ्मीषो षद 
मर माथ वप। ॥ नने म ननोसे वदा किप 
के यामि श्याप लोगो फे म 
द्गयाद्‌ टन ह। गौ फं द्क्ताया यप्र दून 
भ्र द 
पनी (क चरु न उल्टगी ।” मासूमा ते येते दण 
मदम क ६ नदीं खवर्रेगी, लय तक रि श्राप य्न 
न्यु लं किये युम जलील मे भिलनामी चाहतं या 
नः ककर उसने गा सरे उवरने से इल्यार कर दिया । 
य प्माश्चयं मे कदा, ^्राचिर्‌ यह कवा (क 
0 चण, य ्यनिज "न जवर शरीर लौट ला्जगी । 
चो मीद्ो), उसी तरद्‌ योती हुई उघ पीडिता मै कदा 1 
दानी ने मदिगय षोर फषठा-“ुसेन वर्या ¢ 
मेगे मगे माई के यसथर ह्‌, वल्क ऽसे भी वठफर । 
सन्‌ होकर चोदनी ने चहा--“शभ्ायिर किर क्या 
१) 
\ 
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श्राप जरूर वस पृष्ठ चर्ये“ मामू मै कष्टा 


भाप कम बुद्ध नष्ट बता सक्तौ ॥* 
5 > > चन्ति 
श ध श्रसली रस्म दमे छ म न ॥ ५ 
र पर हम मासूमा यीती इइं खनः 
येन्न करते हे, कवे इर र क ध्यान से 3 
नसे शिन्ना ~ ८! हम इसको क्स्सिके स्प 
ह 
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सारम्भ करते है, जहां से बह सो गड थी । कम के लिए पाठ 
पिके परिन्यिद षो दें । 


ध 
श्य कह चुके रि आगर के सिटी स्टेशन प्रर जव ह 
उतरे तो चलत समय श्रसगर से रूटसत हएय) 
रिन्तु उरी बीवी को देने चांदनी न गई । स्यो सफर 
के वीच भं एकु वार जव उसकी तीयत का हाल पूते कै तिप 
चोर्नी ने जाने का विचार किया था, तन सगर साह 
केट्ब्िा थाक श्राप तकलीफ न करे। भँ स्वय श्चापकी शोर 
से उन ततरियत का दाल पृह् ले । 
= ५ यी। 
वचारी मासूमा श्रपने शोहर) का इन्तज्ञार कर रदी 
खरकेमे से मीड-भाडमे उतने यद्‌ भीन दधा कि श्रसग्र 
साह्य श्ये अर डोली मेगवाकर नौकर को हिदायत भी कर गये 
फ़ उतरवा लो । मै सामान देयता ह! ली श्राकर लगी श्रार 
चाद्रे तानी गर । वह ध्रागे वदी किएक बडी यओीवीने फा 
“वेदी, बह तो मेरी है । मेरा लडका लाया द ।» क्योकि मापुम 
रके से राते के समयन तो श्रसगर को देवाथा शरौरन 
म अड भें नौकर को पद्चान सकती थी । उसने यही समभा 
ङि वङ़ी वीची मच कठती ह । श्व घे बैठकर चली भी गदर 
श्रमगरने नौकर को जन डोली ले माते दण देया तव अर््नि 
भी जनाना इडिष्मे की शरोर देखने कौ फिर श्रादरश्यकता न 
1 क्योकि सामान सव मरदाने छ्व्पिमे था) 
साचार श्रौरतो कौ बदमाश ॐ पे से चाये श्रौर 
९! शुना को जेसी मातूमा यो । एक लोफर ्ु 
कट स जारा चा! उसने कदाचित दम येशुनाह परो 
` शिकार के लिथि ताङ्‌ लिया था+ -धद जनान दिव्ये कफे 
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पास चाया शौर उसने- मासूमा से कदा, मियाँ ने कदा, 
श्राप श्रगले स्टेशन पर उतरे ! क्योकि न यरा कोई वन्द गाढी 
दै, श्रौर न खेली 1 मासूमा सोचने भीन पाई थी कि गाडी 
चल पडी । उसने भी समना मि घरका नौकर दै, इससे 
कटलवा दिया होगा शौर स्वय भी श्रगले रशन पर उतरेगे । 
यद्‌ वेफिकी के साथ वयैठ गह । राजा की मण्डी स्टेशन पर 
माड़ी जाकर सकी श्रौर वह दमी मासूमा दै पास श्राया 
च्मौर कटा, “उतसिि ! यदो कोड डोली इत्यादि नहं दै । मियो 
सामान लेकर वह जा रहै हँ । जल्दी उतस्यि 1» उसको भला 
भौड मे बुरका भौर चादर में से स्या दिखा देता १ 
वह उतर आरं शौर उपके पीटे-पीदे चली चाषं । राजा 
मण्डी र्टेशन पर भमीड तो च्रधिक होती नदीं है} फाटक 
फ पास पू्हुच कर मासूमा ने ्रमगर कोन देग्या तो फिर 
भी उसङतो श्ाश्चयं न हृ्या क्योकि वह यद जानती ओ, 
कि वाह्र खडे होगे । वह वाहर राद तो उस श्राद्मी ने दूरी 
से पुकार कर कदा, “मियो इथर श्राय, यह्‌ गाडी मौजूद दै (8 
मासुमा ने समना, श्रसगर को नीफर युला रदा ह ॥ बद्‌ उसमें 
चैट गदु, घ्नी सिडकी का दरवाजा यन्द कर लिया । इतने में 
उस श्मादमीने कदा, “भाद्रे । तुम गाडी जगा वदाकर पुललके 
पाम ल्ले चलो । वह देखो इली तो उधर जा रदे दै ।» मासूमा ने 
इन चातों पर ध्यान न दिया शौर गाडी चल पडी श्रीर वहे भी 
यी तेजी के साथ] मासूमा ने सममा शुलिर्यो के पाम 
परैव कर गाडी रोक दी जायगी चन्त वदो तो गाडी वेतदाश्म 
जा रदी थी । बह परिलङ्ल न धयरं रिन्त यदह सोचती यी, 
श्नागिर किससे शीर कंसे पृषु कि सामान क्या नीं ह । क्योकि 
नतो वह्‌ नौर से यात कर सकती थी, शरीर न फोचवान से, 
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श्रौर न सिडकी सोलकर मडक पर चलने वाले किसी शारमी 
को पुकार सकती थी । यद सग क्यों १ केवल इमक्तिये कि 
ज्ञि परिस्थिति मे उसका पालन पोषण हुश्रा था, उसके मज- 
हय मे यह सव मना था। चह चाद्वती भी सो सम्मव नथा; 
क्योकि वह इस कटर तवीयत्त की कमजोर मौर सीधीषथी कि 
उससे यद्‌ मव होना असभव वा । 
न न ' ५ 

श्रव मासूमा फो न जाने .स्यो खन्देद दो रदा था क्योकि 
गाढी वानार से न जाकर सुनसान रास्ते सेजा रदी यी 
श्नौर उसके अलुमान फे युताविक श्रव तक गाडी को घर पर्हुच 
जाना चादिष्था। उमने सव बातों पर ए साथ दही विचार 
किया च्रौर मरि कर जव वाहर देखा तव उसका कलेजा यै 
गया । उसने परेशान दोकर खिदकी पर ष्टा भारना 
किया श्रौरजव गाडीन सुफी तम बह छिडकीको जोरसे 
दिलाने लगी । गाडी सदसा रकी । सिढकी खुली, 'मौर वही 
सादमी यहु ककर भीतर गया करि “यदि तनिक भी चिल्लाई 
तो मार डालि !” उसने सिडकी, चन्दकर क्ती श्मौर किर 
गाडी चल पडी ¡ सुदा की पनाह, इस वेचारी मातूमा का उस 
समय क्या हाल हरा दोगा । किसी कलम में ताकत ` नदी, कि 
उमकी ठीफ रीर हालत का वर्णन कर सके। वह्‌ जीवित थी, 
किन्तु सुद से भी दतर । वद डर कर फोने मे मरक गर । 

वह्‌ शरीफ श्रौर सीय सादे स्वमाव की वेनाद रत, 
जिमने कमी किमी अजनी से चात तफनलकी दो, भलार्वां 
कर किसी जङ्गली जाल्िम की वमक्तिया श्मौर ज्यादतियो को 
यदीण्त कर मस्ती थी 1 रविक्रायिक भय से उसके मह्‌ सेण्क 
चीख निकली रौर वह्‌ वेदोश हो गई ! 


। 
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भामा फो जय षेग न दमयः श्रपते श्रापधो एक 
जलील वरिस्वर पर पड्म पाया) चारे श्चोर श्रेयस छाया द्मा 
या} क्ाङ्ि ठम लग जन की तख श्ेधस या । धवा र्म नमी 
शरीर वनवू धी रीर यद भारी मात दो नी दाय परोष्टायन 
सूरदाया शरीर यह यही सोच णी ची कि से लीवितष् प 
मर गृष्ट।भय का एक ससार धा, शरीर सग्टा धाया 
षाया, च्रौर मातूमाफा दिलठा जासदा्या कि धिरे 
ने पेसी हट सनी फ ससे फोई सो की तय्ड श्ना, 

। भजानिम शरा प्टैचा? उसने श्रपने दिल मे का) दाम 

मासूमा, सेर य्य यव कोई मददगार नदी +” 
, इतने भें ण्क द्वियामालाई जली प्रर षने उस भयानक 
चेहरे फो देखा } इसपर वाद्‌ फे तेल फा एक चिराग जलाय । 
मासूमा ने चारे भोर दष्ट दीडाईं तो उसको मासूम हृ्रामि 
प्रद्‌ शायन फिली तदसानि ञे है । र 

वह जाल्िम चारपाई के पास श्राकर पक तस्न पर वैठ 
गया] मासूया सिषुढकर श्रलग हो ग । उमने मालूम कोः 
दुय भिम रीर दघ दिया शरोर श्फसोस म उसने उसको मार 
मारकर सिलाया। 
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टी तक च्रपनी रक्ता द लिय हद्‌ से अधिक गोशचिरा 
करती ह, शीर भासूमा ने भी अपने कौ उम जालिम से यचाने 
के निचे ्िरतोड फटा की । श्मपनी उग्र म पहली यार दने 
श्जनवी से याव की! पौर बद्‌ भी इस तरद्‌ ङि हाय. जोड 
परा, भदा फे लिय मेरे ऊपर दया, वरो र्‌ सु सेर 
धर पवा दौ # किन्तु तोया कौजिये। निय नेक्रधमे 
शास्र 'उमवा गला देखा रगड रणड कर षाया कि ह्‌ धायल 
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खगे की भति तडषने लगी }' उने पनी जान वचाते फी 
श्नासियी रोशिश की । फिर हाय पैरदीलिदो गये, चौर वह 
। 


ऋ 


वेहोश षहो गद 7 ष 

जव वह,होशमें श्राई कि फिर उसके मुँह से बीम 
निकली नौर वह .बेहोण दो गई । इसी तरद वह्‌ कद वार 
होशमे फर बेदोश हुई । 


>€ मर । 3 

न जाने वह कितनी ठेर तक वेदोशीग्की दशा मेंपडी रदी 
कि उसकी श्रोते खुली श्रौर उसको मालूम ह्य, किं अव दिन 
दै । उसके हाय पैरो भं विलङल जान न थी, शरोर बह वदी देर 
तक उसी तरह पडी रही ] चारो श्नोर वह श्रेधेरे मेँ देष रदी 
थी । योडी देर वाद्‌ उसको दिखाई देने लगा । बह णक ताने 
भ यी, जिसके गीच में तीन सम्म खड ये । बडी देर तक वह 
उसी तरद्‌ पडी रही । फिर श्वन्त मे उठी शौर उठते ही सव से 
पहले उसने चारा फ पायतानी की रस्सी सोलकर एक फन्दा 
यनाया रि वह श्चपनी धृणित जिन्दगी खा जल्द से, जल्द 
पातमा करे । उस वेधारी को यह्‌ भौ न मालूम था कि इस तर 
जान ठेना कठिन दी नहीं, वल्कि श्रसभव द । जसे ही फन्दा कडा 
द्ताथा, दाय छपने धराप ढीला हौ जाता था। हर प्रकार 

उसको इममे असफलता ह तम॒ उसने एक पत्थर लेकर 
ब्त हत श्यपना सिर फोड़ । किन्तु हस तरद्‌ मी षद्‌ श्पने 
का मारन सक्ती यी । वह्‌ मरने के जिये तड री थी 1 भिन्त 
मला मौत कदो ¶ चन्त मेँ यक रूर खिर पकड कर यैठ गद । 
ड पर वाव पटी रौर उम तदखाने फा कोना कोना देखा) 
दृग्बाला उनका स्या था, मानों लोदे का तस्व या,जोख्न 
भरर स्वा दशा या उसने देया करि जव दरवाजा न्दी 
खुला, तम फिर हारं रौर यककर चारा पर श्चा्र पड 
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रही रौर श्यपनी लाचारी पर विललप गलप कर रोना श 
क्या 1 रेते-रोते सो गई 

न लानि घ विनी देर तक मोदं कि उसने णक डु सन 
देषा । उसने देखा कि सगर सामने रघ्जीग, सरथा ह। व 
दीड़ी। उमने घृणा से का, ^तु. अरव पिस ह से मेरे पास 
शती है] चह सक ग, भ्रौर उसने गिग फर श्रपने 
नी स यद हि रि दसते मटका देवर एर छ 
हिया शरीर बह जाग उठी । पपि जव चुनी तथ चद साग 
था चद्‌ परली -सी उढर्र सिर धुनने जलग श्रौर पागल होकर 
उतने पना मिर दीवाने की तरट्‌ दौदकर दीवाल फे टगग 
दरिया। बद येषेशतोनषो सक्टी ्रिन्तु येजार होकर जमीन 
पर गिर पड़ी । वह्‌ उसी श्रवस्या नेयदी देर तक पड़ी रही । 
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सन्नादा एसी तरह दाया शना, था, श्मीर वह्‌ इसी. तर्द 
सुपयाप निर्जीव सी पडी यौ । उमवो तो य सन्देह सा 
हा वन्तु फिर उसने जव कान लगाकर छन तव विश्वास 
साहो गया, मिः फो दमी दीवार „म पधी से 
श्रधिक वा के पास षु सोद रदा ह| धमक श्नषिक जार 
दार होती जाती थी, शरीर वद उसी शनोर्देस ण्डी थीमि 
मेष्य मिह ,सी उस जगह से मिरी । उसका दिल ^ 
सगा, ओर वह्‌ ठिक कर दीवार से लगकर गिरती हई द 
श्वर श ॐ देमने लगी टं गिरनी वन हे गद शरीर थो 
देर बाद घमा की च्ावाज कम होकर चन्ठ गद 
कीरमोति सन्नादाद्धा गया] जव काफी दरो गदं ठन वह 
उडी । उसको र लग रहा था कि कदं वद्‌ जालिम क्रिन्रश्रा 
पे । उघने उठकर ध्यान से कीवाल को देखा, जर्टो से ट 
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रौर मिट्टी गिरी धीं । भावयं भयां, किं मै उसी श्नोरसे 
निकल सक यद्‌ विचार उपके दिल मे राया | उसमे पल 
फो घक्षीट कर दीवाल के पास लगाया । चिन्तु वद जगद ऊनी 
यी, जय से ईट गिरी यीं । उसने इधर-उधर देा श्रौर पलग 
कों हटाकर उसकी जगद बडी कठिना से तस्ते को सीचकर 
लता । तस्ते के उपर उसने चारपाई के सिर्द्राने केदो पाय 
स्ये शौर उस्र पर यदी ोरूर जहो से इट गिरी थी, इस 
स्थान का उसने निरीक्तण॒ क्रिया । हाय से उसने भ्द्रं चौर दं 
हटानी छू की मौर इस काम मे को कठिनां उसके सामने 
न श्या क्योकि बह जगह भी ताजी ही सोदी गहं थी । थोडी 
ही देर में उसने एक वडा सूराख कर तिया । व केवल मिद्ध दी 
मिद्ध थी, जिसे उसने दाथ से हटा हटाकर गिरानां शर किया । 
गन्तु वर्यो-्ो चद म्द हटाती जाती थी, उपरसे श्दरीश्रीर 
विसकती आती थी । मिद हटाने में उसका हाय टीन के किंसी 
सन्द से लगा, जिसको उसने पकड़ कर खीचा ! उघके, साय 
दी बहुत सी भिद्य चिसक श्रा । सन्दुकर छोरा-साथा विन्दु 
काफी वजनी था। उसने उसको हिलाकर देया तो मालूम 
इश्रा कि शायद उसमे रुपया पैसा ह ! उसमें ताला लगा मा 
था। उसने तेजी से भद्ध हटानी शुरू की श्रौर थोडी देर में 
उखकी बो को दिन का प्रकाश दिखाई पडा । उसने मौर 
मिदर हृटाई छर मोककर देखा, सो उसको श्रासमान की जगद 
पर दटी हुई दीवार दिपाई पडी प्मौर सामने छण ई, शौर 
कूदा पड़ा था । उसने जल्दी से सूरास को वडा किया शरीर 
जव काफी वदा हो गया, तवर वह्‌ उसमें लेदकर ऊपर निकल 
आई । उसने देखा कि म एक छोटे से पुराने मिन्वुर्बटो नीर 
चूमेसे वने हुए रुमे हुं यद्‌ एक तग जगद्‌ यी ! चव वह्‌ 
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यह सोच रही थी कि इस सन्दूक फो क्या कर ! यदि एसी 
भगह छरोडती थी तो उसको पूरा विश्वास्त था कि वह जालिम 
भक्रल्ते सगा । श्रीर यदि सोय लिये जाती सो उसका दिल 
इतके लिए तैयार न होता क्योकि उसको पूरा विश्वास था 
कि्ोनहो समे रुपया ह जिसे कोई कुस इस जगद्‌ गाड 
रकं उससे छुटफारे का कारण वना दै । उसने उच सोचा 
भौर धन्त से लाचार्‌ शौर पराथ तनना स्वीकार किया भति 
यह्‌ मजूर न किया कि यदि इसमे युयु रुपया पैसा श्रौर माल 
शं दो षह उपस जालिम कै हाय लगे जिसने उणो भिन्दगी से 
निराश कर दिया था! जवर ठमने यह्‌ निश्चय कर लिया तव 
तने, डरती-दरती कि कोड देख न ले स सकी गु के 
वेदि मोक, फर देखा कि वह णक पुराने जमाने 
ॐ कन्रत्तान भ है, जदा दुर तक ट्टी हई पुरानी कँ फैली हई 
है| स द्वा शु था न शाम ष्टो गद यी। 
६ 
गद जन्‌ ध श्रेधेरा-मा हो गया चनौर उम 1 उतको डर 
लस्‌ होमे लगा तव षह उस शुषा से निकली । यह इय डर 
सौ गै । क्योकि वह्‌ डी पुरानी कन मे से निकनी यी जो 
स्मरक्ेश्यं की स्यो थी! चाये श्रोर ददी श्रीर्‌ पुरानी फन 
पादे रदी यौ ओर विनित्र भयानफ द्य था । विनत यद्‌ 
भर उस स्यान से अधिक डरावना न था जरं इसको उस 
से सरी घार भेंट दो जनि काडर या (वास्तव 
यह उस जाजलि काडर दीया जो उसको इस धु थले शं 
ॐ मय कात्निसतान मे शक्ताव दिशा कीश्नीर लियेजारदा 
धा। नही वो बह इर कर वेदोश शे गई दोी ! बहुत दर वक 
भनाद छाया हुश्रा या चीर एक श्ादृमी भी दिखाई न पड्व 
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था। वह श्रय कुदं निडर-सी थी } क्योकि मौत की इच्छुक 
यी। वह तेजी से इस जाह सै दूर होना चादती थी । इस 
कारण से नी कि दुरो फे रहने की जगद मँ यौ, वलति 
यो वह भयानक श्चौर श्रधकार पणं तद्साना था । वह्‌ उसी 
तरह तेजी से चलने लगी 1 उसकी श्म किसी सास चीज 
कोसोजरही यी शौर उसकी खुशी फी कोई सीमा न र्ी। 
जय उतने णक वड़े कुण फी कवूतरी, देप वद्‌ तेली से दौ: 
कर वो पर्ची । पुराने जमाने का न जाने ' किस समय का 
वना ह्र एक वडा कुश्मा था । उसने मोक कर र्दे के मीत 
खग्र मे पदली चार टेा रौर भीतर के श्रधकार फो देण 
उघका दिल कोप उठा । मरना कोई सरल वात नदीं द, खौ 
फिर उसके लिये जो जत्रान श्रौ चन्दुरुस्त दौ । उसने श्नपः 
श्मापकरो मिचित्र पेशोपेश में पाया { उसको अपनी जवानी क 
स्याल श्राया श्रौर साथ दी सगर का ख्याल अया । वस 
मन मसोत कर रद गई । वह फोशिश करे उससे श्वः 
मिल सकती थी चिन्तु यह कैसे टो खकृता था १ नदी, नी 
शवर कमी पसगर कोस न दिती | तो फिर श्रि 


क्या होगा १ ससार उसके लिए श्रेधेरे फे समानो गया । 

उसके लिए मरना ही छ्रच्छा द, अओौर यदद निश्चय करः 
उसने उस , सनदूक को छे भं फफ टिया । उसके गिरने क 
लौटी हृदे ्मावाज अभी गायन भी न हृ थी,कि सामने से यौ 
श्नावमी श्रषेरे भं आया हश्रा, मालूस हश, वह्‌ र सी ग 
शरीर उसने इम प्रकार सेती पीटती पने को छु मेँ डाल विया 

एकं घमस हुश्रा श्रौर्‌ यह्‌, पानी के, भीतर तक चली ग्‌ 
कि उसको पानी ने उपर फा | उमके दाथ पैर उसके कपडे : 
उल गये ये 1 उमने बेवसी की श्याल मे जोर से चिरलाक 
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५ मुए । क्योकि. उनो वारव राप माल्म मा 
शां ज लाद सन्तु उक्षवी चीका पानक रल 
० देया श्रीर वह गोदी देरयी कणश फे चन णक 
पेपी की श्रमेस्थामे इव गई । 
७ 
मय उम ये सुल तम्र उमने पने षा टृसनगच्ता 
परमे चारपाई पर परी हई पाया शरोर सेषा से लिये उसकी 
पहन थी । उसे वर्धो र वरह से भायाम मिना} नय ते वह 
शराई ¶ी हमेनपस्त धीरे से घर मेँ घ्राता रौर जमी दग्ध चनाः 
आता । सवा घात मदने फ याद्‌ उस्तको चधा वेदा हथा । 
हसेनरख्श > उम समय ते लैमर भव तक उसको श्च्छी 
वष्द रश्मया । बह जानता था कि वद विंस्मतकी सवाई हद 
शरीर पीडिता दै 1 कयोमि वद सदा दुखी शौर उदास रती 
थी श्रीर्‌ सकी चदन र तर से उसके गम फो दूर करने की 
शसपल कोशिश कर चुकी थौ । लेन फिर मौ सेनस्य 
फो पृरीश्माशा थीक्रि फ्मीन क्मीतो उसके मनका दुय 
जावा रगा शौर तय यद मेरी शरौरत यन कर रटेगी । बह 


श्पनी वरन के दवाय कट बार उसको मश मालम कर बुक था 
शरीर र वार मादूमा फो छने रास्ते षर दद्‌ पाया या 
यह्‌ इस प्रकार जिन्दगी बितायेगी । चह जानती थी षि हुसेन 
यग्ण पहिल करी हालत क्या है ¶ यड नौकसे फी ससद दसी 
सेया भरदा या शरीर मासूमा वो 0 क य ६८ 
र (स्यत सहः १ उस 1 
व ष्मोर षदं उससे द से ज्यादा 


८. १५ ् 

भार माह” कंडे पया १ 

सहि मी | क्योकि उसने पनी जान खतरे मे 
= (5 ५ 


डालकर उसको घुरये 
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खुलासा यह कि वद्‌ उस ममय्‌ तक हृसेनवद्श के यहं थी 
श्र दम ममयर वह हुमेनयख्श फे साथ रेल मे उनके इव 
रिस्तेगयो से मिलकर श्या रदी वी क्योकि हुसेनपरख्श उसो 
घर भें गिलक फेल छोडकर कदी वाहरन जा सकता था ञ्जि 
सौभाग्य से च्रसगर चौर हम मिल गये] 

( 

श्रसगर कमरे में गये । उन्दने ठेखा कि मासूमा गम की 
तस्नीर वनी हुदै जमीन पर वैटी है । वह्‌ एक तरह के रघन 
कपडे का पाजामा पहने हुए ची श्नौर एक गन्दी सी सफेद चदर । 
पैरमे जूता तक नथा! जैसे ही उसने अ्रपनी भो पकर 
चरसगर की चोर देया तो रसगर फे दिल पर एक चोट क्ञगी 
मौर वे ग्याङ्ल दोकर उसकी श्रोर युर, क्योकि वास्तव मेँ 
असगर की सुदन्यत मासूमा से इशक का सम्बन्ध रखती थी | 

“लपरदार्‌, सुमे हाथ न लगाना ! अलग, अलग सासूमा 
ने बडी गम्मीस्ता से कदा । असगर एक साथ ही इस एक 
श्रस्ाधार्ण वतव कों देखकर हैरान से हो गये । क्योकि ती 
यदे सममे थे फ बद सुमे देखते ही लट कर वेदोश दौ 
जायगी । उघके ख ह से एक खाय ही निरुला, मासूम शौर 
यह ककर बद किर वदा छि मासूमा ने हाथ उटारंर का, 
“लग, श्रलग, ससर, सुमे दाय न लगाना 1" 

शरसगर ने श्नाश्चयं मे श्नाफर कदा, “यह्‌ क्यों ‰ 

मासूमा ने ठडी स्त लेकर श्रसगर की श्रोर निचिन्र द्ग 
से ठेपा शोर फदा, “श्रफमोम, मै वदे द एिखानि के लायक 
चदं खीर यद्‌ केयल सयोग या रि ` (° 

“नं तो*-असगरने कदा । 
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त न्त्र भर तुम भन रिसाती*--मासूमा ने कहा-- 
च यन्या तुम्दारा ₹, ठम इसे कते लो शीर मेय पूरा भस्त 
खन लो। इसके चाद य निश्चय फरना भ मै दारे ाम 
कीरहयानं ९५ 

भसगर फो सचमुच सन्देह होने लगा श्नौर उसमे समते 
स्ते यय चिन्तु यमसे वो कहा गया द न ह्ुसेनमल्श, 
षननस्रा, हसेनयर्शा ~ ॥५ 

“धे मेरे सगे भाद्‌ के तयायर है--“मासूमा ने फदा ।” 

छ्य भसन केकर प्रसगर ने कटा, “तो फिर भ्या १ 

पहले मेरा क्गिस्सा सुन लो"-मासुमा ने पदा--“जल्दी 
नकर! 

यह्‌ पद्टकर उसमे दिल को दिला देने वाली श्पनी कहानी 
यो रोकर सुनामी श्रारस्भ की शौर ठीक ठीक धार्म से लेकर 
भअन्तत्तकव्योका यो सिसा सुना दिया॥ 

श्रसगर के इपर कमजोरी ने श्नपना प्रभ्र डाला श्मौर 
षद्‌ श्रोतं नीची भ्यि हए सोच रहा था] उसके विलि का 
सुहन्यते का जोश उद गया था। “मेरे मालिक युम पर रद्म 
फरो ५ यद्‌ कृकर मासूमा उठकर श्यां मौर उमने श्रसगर के 
पर पण्ड लिये । श्रसगर चिलयुल हिले-डुले नदी, मि उसने कटा, 
शसुमवो दासी की तरद्‌ ण्फकोने में पडी रहने देना शरीर 
प पृणति जिन्वमी ठम्दारे कदमो मे ही पिता दूषी । चुम 
दं दूसरी शादी कर सेना 

इमी तर गिदगिडरूर न जने क्या कदो र्दी क्रि 
सगर ने ध्यान से फिर मासूमा को देखा शौग छुयु सोचकर 
या, "तुमने समयो कोह सत भी नदी लिखा, यदि चादती 


सत लिख सकती थी 1" 
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यि ओँ चाल्ती तो तद्वान से निकलने के वाद्ये 
न गिरफ़र ठम्दारे पास श्रनि फी कोशिश मौ कर सकती थी 
श्र आश्चयं नदी क्रि इममे सफल भी द्रो जाती श्रौर फिर 
यद्वि चादती तो तुमसे चपनी जिटलत को छिपा भी सकती थी 
नौर भूष मी बोल सकती थी 1” मासूमा ते योती हई कहा । 
उस वास्य ने श््रसगर पर विचित्र षी प्रभाव डाला। क्या यह्‌ 
सच वातन थी ति यदि चह उससे छुद्धं न कती तो उको 
उमकी िल्लत का पता मीन लगता। सुदा की छदरत रि 
असगर णते मलुप्य चयी पुरानी फिलालषफी पर इसलाम की 
छाधरू फी फिलासफी ने श्रपना प्रभाव डाला श्यौर उसने इढ 
विचार ररे कदा, ५मातूमा 1 चह चुप दलो गया श्रौर फिर 
वाला, ्वुम्ाया दस्मे ङ भी सूर नद । वास्तव मे य॒मको 
श्याज नहीं, बल्कि श्रभी यह मालूस हुमा फ़ वास्तव मेँ पित्र 
शौर वेगुनाद्‌ वह्‌ दै रि जिसरा दिल समी धुर्यं से वचा 
इषमा दै, चाद उसका शरीर गन्दा ष्ठी क्यों न हो १ लेकिन 
जिसका शरीर पवित्र है किन्तु हृदय रौर आत्मा पमित्र नहीं 
दे, बह वासलयमे किमी भी तर पवित्र नही है! तेरे ऊपर 
यदि किसी नीच व्यक्ति ने मैला डाल द्विया तो तुमने उसको 
मपा गला घोँटकर चनौर ङे मे भिर करके धो डाला श्चौर 
च्यव तकधो रही दै। यदित. चती तो इसे सन्देह नदीं 
कि सुम अपनी सुसीयत का प्रता हीन लगता श्रौर वह 
चास्त्व भे बहुत ही जुरा होता । विन्त चूमि तू पार श्रौर साफ 

प बुना च्यौर सच्ची है, अत ` तुमने सच सच वात 
कदी । मे देसी वीवी के पिना कभी भी जीवित नह रद्‌ सकता |” 

कचिनाडं से वात खतम हो पाड यी कि मामूमा के मुष्से 
चुरी कौ एन चीख निकली रौर वद वीं असगर के क्द्मों में 


श्राय की फिलासषठी १८१ 


वेर न 
५ गिर पडी । श्रमगर ते श्चपनी श्रायष्दार शौर 
पीवी को उठाकर श्रपने गले से लगाया 


५ ध. ~ 

ज श्र्तग कमरे भं धैठे येश्रौर सोचते ये क चोद्नी 
ध जनानखाने में गई है र बद्‌ आसां से श्रु पोती 
ह) । हमने कहा, “श्रये, यह्‌ तुमे क्या हुः तो उसने 
# चोरी का पिस्मा सुनाया, कि बद जसि तरह 


ब्मानी के साथ दरवाजे फे एकं सूस से विर्यो वीवी कौ 
उसकी कमजोयी श्मौर 


सुनाकात देस चौर सुन रही थी । हमने उ 

चोरी पर्‌ उनका बहव इच बुरा भला कहा किन्तु चन तोबह 
सुनाई थौ शौर सुग को इसी तरद मनुर था, कि यद्‌ 
विरसा पूरा होर नसीदत फा काण यने । 


वेचारा हृसेनयस्श श्रव भी भ्रसन् ना, रौर वास्तव मे 
उपमो सची प्रसन्नता हुई होगी । क्योङि व श्च्छे स्मभान 
चाथा। मासूमा ने उसके उसी सेवा का यह पुरा दि 
मि वह्‌ जिस तरद उसको भाद कहती श्रा थी, उती तष्टे 
उप्तको अय भी भाई सममेगी शरोर उस सन्दृक का .पता वतय 
दिया, जो श्न तक उसी षडा था, जिसमे से उसने मासूमा 
को श्रपनी जान पर सेलकर निकाला चा । इस सन्द को 
माघमा अव वक श्चमानत समकती थी किन्तु अन उसको इम 
वरद पदी रहम देना चुरा मालूम हुमा । उस सन्दर मँसादे 
चार इजार मूल्य फी गालशाटी भोर निकली, नो हसे ए्वरस्श 
छी सुदरव्यत नौर सेगा की सर्वो्छग्ट मेदथी। र 
खुरा समय किसी पर कह कर नदी श्चाता 1 ममार क 
ऋगष्धमे कमजोर चीर येयख दीना कोई तारीफ के लाय शण 


श्र शरीर वीवी 


नही हे । प्रयेकं मजहय की सभ्यता ने शरम श्रौर या री 
पदे की कोन कोद सीमा नियत कर दी है ्ौर इसमे भरति 
शयोक्ति करना सम्भव दै {कि किी तरह लाभकर हो रिः 
सतरनारु अवश्य ह । देसी येवम श्नौरतँ वास्तव मे न: 
शौद्र की सितमद्‌ कर सकती है ' भौर न भजहय शनौ 
जाति की। क्या श्रावश्यकता के स्मय मासूमा की सी. ६ 
शौरे पद से निकल कर तलवार चला्येगी १ क्या हम्‌ ०९ 
ही श्रौरतों के बल दूते पर श्राजागी लेंगे ¶ क्या एसी । 
शौरे टकी मे रहती ह, निन्दने समय पडने पर मर्गं, 
कहा कि जानो, तुम लडाई के मैदान म जारो ररर 
कामों को हम सेभालती है रौर समय पठने पर ठम मं धु 
लेना । दम तुम्हारे साथ दुश्मनों की गोलियों का साम 
भी क्रेगी  ष्नश्नौरतो नेजो कदा बह किया । यदि ध्यान 
देपा जाय तो हमारी गुलामी का सवसे बडा यदी रदस्य दै । 


हमारी च प्रकाशित पुस्तकें 


4, छ ५8 एप बिका 
ष्टम सी ययं कैते जयं? २) 
सेदचय द्री जीमन है ९) मकुष्य शरीर फी धेष्ठा ॥) 
ए ५ न्न्य ५ स्वात्प्य ५ स्यायाम २) 
मोष १॥) स्वासप्य श्रौर जलचिकित्सा २) 
० जवन की उपयोगिता १) प्रा्तिक चिञ्त्वि ४) 
य 
४५६ दूषी श्रष्तदि २॥) 
= निमाण १॥) श्राद्ं मोनन २) 
दान्व धमं २) प्ल उनके गुख तथा उपयोग २) 
७. श्रपार शक्ति ॥ शरीर गिन श्रौर तात्कालिक 
फा मभाव 1 चिकित्य १) 
मनुष्य दी श्रषने माम्यक किशमिश चिकित्छा 1) 
1 निर्माता दहै 0 धातु रोग श्रौर उखका इलाज \॥) 
अर भवय श) खतान निग्रह क्यो श्रौर कते ३) 
रोगी सुभरषा २॥) 
भाग्य पर परिजय 1) छोव्य व श्चालोचना 
हमारे मानसिक शि ॥) कवियों र भी ॥ 
हनत शेन & कविरयो की की ५) 
न फी डायरी या दनिक ) कविच खरवी १) 
ध्यान २ 
4 फे श्राठ स्तम्भ २।) ५ प्दामूत छा 
न कौ वाटिकामे 1) उलस्द १ 
युपकों फी गीता {> खदामा चरि ( सटीक ॥) 
श्रानन्द प्रकाशं ॥) सतोंकीवाणी 1=) 
मारे हरिजन ॥) य॒त जी की काव्यघाय २॥) 
श्रादशं सेवा 1) कवि प्रसाद्‌ की काव्य साधना २॥) 
मानसिक ददतत ३) सादित्य खजना १॥) 
तपोवन ४ १॥) रिन्दी के निमांता १) 
नीति षी यह ॥) स्रैन व श्राविष्का 
-भननवेलानिक कानि 


इश्वर के सम्पर्में 


